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अनुक्रमणिका 
० पयूषिप्ना स्वव्वीचतषछाष्छ 1~ 48 
मिदेशक धी जगदीक्षसिहं गहसोत 
कध सस्थान, जोधपुर 


ष क 


राजम्यान-इतिहास 
तेन का इतिहास 


= स्तुष्लव्यीर ङि गछलछोल 49- 84 प्रागैतिहासनिक एव 
~ ~ पूवे) आर ए एस प्रायैतिहासिक राजस्थान 
सचिव, जगदीश्‌ गहलोत 
शोध सस्यान, जोधपुर 


9 जङ्कुररच्ला स्मेर 85-136 रेतिहासिक राजस्थान 
सह्‌ श्राचाय, ए्रतिहास् विभाग 
~ जोयपुर विश्वविद्यालय 
७ खं यान्नङि्छ खोचूक्छी 137-148 श्राधुनिक्‌ राजस्थानका 
वरिष्ठ व्याख्याता, राजनीति निर्माण 


विज्ञान, राजकीय वागड 
महाविद्यालय पाली 


प्रर्तावन, 


यदपि रानस्यान मे इतिहास लेखन कौ परम्परा श्रव्यत ही समद है कितु प्रारम्नपे 
इतिहासहासे का ददिश शरान ते सवया मिनन था। स्वतरत प्राम्ति के पवात्‌ तक 
राजस्याने फे इतिहास कौ मध्यकालीन शौव लतिदान तफ सौमित सखा गया) श्रतं नष श्रय 
शरो ते इतिहास के पुन लेषठन कौ श्रावश्यकता फा भ्नगुमव किया जा रहा है षहा राजस्पान के 
समग्र इतिहात के लेलन फो भरावश्यक्ता का भ्रनुमव किया जाता रहा है । प्रस्तुतं पस्तकं मे 
राजस्या फे लगभग एक साख वय फे इतिहास को समाहित करने का प्रयत्न किया गया } 


पूएिमा नवीनलाल मे न केवल भ्राज तक के इतिहास सेखन का हौ विवेचनात्मक 
विवरण प्रस्तुत किया है बल्कि पद्मनाम जत द्तिहाप्तकारो को मूल्यांकन किया है जिनके स्य 
मे श्रमौ तक करुखं मौ नहीं लिला गया । श्रधोपात भरकाशितं समस्त प्रथो कौ ची के पमविश 
से निसदेह प्रस्तुत विवरण श्रत्मधिक्‌ मूत्यवान हो मया! 


श्र त प्रापतिहात्तिक भरर प्राचतिहाक्षिक इतिहास फो लिखने फे प्रयात नगण्य ही हए ह । 
राजस्थान के समी प्रचनों को प्रारीतिहातिक एव भाच तिहासिकं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत 
फर दस दत्र मे राजस्वान फे इतिहास से सम्बनिधत एक कमो को पुरारे का प्रमास 
ल्पाहै। 


राजश्यान के समूवे इतिट्‌स को सक्षर मे प्रस्तुत करने क कठिन कायं प्रसि हाटित्य 
विर एव इतिहापकारं जहर मेहर दारा किया गया है । मडोर के प्रतिहार, परिनी कया की 
पेतिहासिकता, राव जोधा, 1857 का स्वत-ता सप्राम तया राजस्थान मे स्वनग्रता श्रारोलन 
का इतिहास साधारणा पाठको व गहन भ्रष्येताग्रो के लिए समान कूप से उपयोगी क्ति हेगि। 


डा रामह्‌ सोक) ने गहरी राजनोत्तिक सुक से राजनतिक गतिधिधियो व दास्यात्‌ 
के एरर का वरान प्रस्तुत क्रिया है । एकोकररा के तिमिप्न चरण राजनीतिक रटापोह्‌ का 
प्रमाणिक विवरण, साजध्यान के विरभिघ्न रजवार्डो को स्वीकृतं क्िषएु गदु प्रिवीपस ध्रादिके 
शएान से प्रस्तुत विवरण मो भत्यन्त टी महृत्वपूरा बन गया है 1 


भाषा दहै समप्रस्पसे पठ्‌ पुस्तक क्षमौ श्रध्यपेता्ा के लिए एक समान शचिकर तिद 
होमौ । 


जगदीर्श्िह्‌ गहलोत मागि, 
प्ञोध्यप्ठुष्ट (राज } 
14 जनवसे, {991 सुस्त व्वी रसि गाठ 


राजरथानः - इतिहासः लेखनः का इतिहासः 


~ तुम कौन ये, कसे रहै, प्ररु क्या तुम्हाराज्ञानथा? न 
इतिहास वतलाता मही, कंसा तुम्हारा मनि था? # 


इतिहास शब्दे इति +-ह~+श्रास से बना है, जिसफा मरथरहै, ठेसा ही 
हशर) इत्तिहाय मे घटनाग्रौ का कभक वेर्णन तथा निश्चयात्मकता होती है । इसमे 
भ्रतीत्तकालीन तत्वो कौ खोज तथा उसके ्राधार पर लिखे गये विवरणो का लेखा 
होता है । इतिहास वोध श्रौर इतिदसि की जानकारी उसे देश की सस्कृति कां 
श्रभिन्न अगहोनाहै लेकिन हमारे देदा मे इतिहाम रचना की ओर बहुत कम ध्यान 
दिया गयाहै। हमरे देश मे प्राचौन कालसेही यही धारणारद़ी है कि "मनुष्य 
काजीवनक्षरा भगुरद ग्रौर हमे प्रागामौ जन्म श्रौर परलोकको सुधारने कीभ्रोर 
ध्यान देना चाहिये । हमे इस जीवन श्रौर वीते दिनो मे रुचि्तेनेमे कोर लाभनही 
है 1“ यो भारतीय प्राचीन साहित्य मे इतिहास ग्रास्यान, पुराण श्रादि शब्द भिलते 
है तथा रामायण, महाभारत आ्रीदिं मे इतिहासं कै तत्व मिलते है लेकिनि उन्हे 
इतिहास, ग्रथ नही माना जा सकता है। श्राज जिन भ्र्थो मे इतिहासको लिया 
जाना है उनम्र्थोमे भ।रत मे इतिहास बहुत वादमे लिखा जाने लगा 1 मध्यकाल 
मेजोभी इतिहास लिघे गये वे इतिहास कम श्रौर्‌प्रशस्ति्यां ज्यादा थी। ठनमे 
र“जा,दरवारऽयुद्धोगपडयनो रादि का उयादा वणन मिलता है । सामान्य श्रादभियोर्के 
जीवन, उस समय कौ सामाजिक व श्राथिक दशाकानाममातकाजिकरहु्राहै। 


प्रठारहवी शताब्दी के अत्तिम वर्षो मे जव यहा अग्रेजो का प्रध्ुत्व जमनेलगा 
तथा भ्रथिरं सय्परामे अग्रेन विदान यहा श्राने लगे तव उन्दोन यहु के इतिहास को नये 
दृष्टिकोण से लिखना अ्रारम्म किया । इसमे कोई सन्देह नही किं इसमे उनका 
उद्य स्वय को उच्च श्रादर्णवान बतलाना, पुववर्ता शासको को हीन वत्तलाना, 
हिहू-मुसलमानो के बीच भेदभाव लाना, श्रादि था। फिर भी उन विदेशी इतिहास- 
कासो ने प्रास्तौय इतिहास तया पुरात्तत्व कौ खोजमे एकं नये युग का सूत्रपात किया} 
सन्‌ 12784 मे कलकत्ता मे एशियाटिक सोस्ताइटी अफ व गाल की स्थापना, एशिया 
के इतिहास, परातत्व, प्राचीन कला व साहित्य रौ वोजदेतुकौ गहं । तबकेही 
राजस्थान के इतिहास, पररातत्व घ्रादि पर भी विस्तृत खोज भ्रारम्भ हो गई । 


कर्नल भेम्स टांड ने मेवाड मे 1818 मे पोलिटिकल एजेष्टके रूप मे नियुक्ति 
पाकर यहा के इतिहास के विपयमे खोज अआररम्भकरदीयथी। वादमे हाडौतती, 
मारवाड, सिरोही वे जैसलमेर का भी पोिटिकलएवेण्टके रूपमे काम 1822 


[ 2 


त्क वह्‌ देखते रहे । इस वीच उ-दोने राजग्यान के इतिहास के विपयमे काफी सामग्री 
कटी कर ली रौर इसके फलस्वरूप 1829 मे उन्दने र जस्थान के इतिहास गे 
रूप मे श्रनाल्स एण्ड देण्टीक्वीटीज श्राफ राजस्यानः का पहला भाग 1829 भेत 
दूसस भाग 1832 मे प्रकाशित किया 1 उन्होने उदयपुर से बम्बर जाते समय रासे 
कै स्थानोका वणेन डायरी केरूपमेद्टावल्स इन वैस्टनं इण्डिया" लिखा लिका 
भरकाडान उनके स्वगवास कै वाद 1839 मे हुम्रा । इममे उनके द्वारा देखे स्थानो व 
स्मारको का सजीव चित्रण है1 श्रनाल्म एण्ड एण्टीक्वीरीज श्रफ राजस्थान" म 
उनके द्वारा सग्रहित श्रभिलेखो, सिक्को, वहियो, ख्यातो श्रादि के भ्राधार प्रर चिख। 
मेवाड, मारवाड, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, जयपुर व कोटा का इतिहास है । इस 
इतिहास के प्रकाशन पर राजपूतो के शौय, वलिदानश्रौर त्याग की ख्याति श्रय 
श्रान्तो व विदेशोमे फल मई। इस ग्रथके प्रकाशन से राजस्थान के इतिहास मे 
श्रौरं ्रधिकश्लोच होने लगी । इस ग्रथ कै भ्राधार पर कई देशी व विदेशी इतिहास 
कारो ने श्रपने इतिहास ग्रथ लिचेग्रीरलिखतेजारहेहै) 


उत्लनन कायं 


इतिहास के विनिर्मा के लिये श्रावष्यक है कि पृण्वी की विभिन्न परनो या 
तहो मे प्रा ध्वसावशेषो, ककालो, जीवाश्मो, उपकरण, स्मारको, पुर तेवो, सिवो 
श्रादि का वैज्ञानिक रीति से श्रध्ययन श्रौर श्रनुसधान करना । बीसवी शताब्दी के 
तीसरे दशक मे (1921-22) सिन्धु सभ्यता के मोहनजोदढो, डपा श्रादि प्राचीन 
स्थलोको खोजाजान्ुका थाश्रौर तव भारत के इतिहास की. ई पूव 2000 तक्‌ 
कीजानकारी दहो गर्ईथी ! अव यह्‌ अनुमान किया जानेलगाकिसिधु नदी के 


पूववर्ती क्षेन-- राजस्थान मे भी एेसी ही सभ्यता पनपी होगी श्नौर ठेसी सभ्यता के 
स्थलो की खोज होनी चाहिये । 


सन्‌ 1937 मेके एन दीक्षित (भारतीय पुरातत्व विभाग के, महानिदेशक) 
ने जगदीरसिह्‌ गहलोत की पुस्तक राजपुताने का इतिहास की प्रस्तावना मे लिखा 
था-- “भारत के इतिहयस मे राजपूतान का एक मह्पूणे स्थान रहा है 1 मेगा यह 
विश्वास है कि भारत के इस परम चिताकरपंक भू-भाग मे प्रागदतिहास काल की 
भरचुर सामग्री विन्रमान है, निस्की ओर इतिहास रसिको का श्रभी तक ध्यान नदी 
गया है । मुभे श्रपना यह विचार पूणरूप से युक्तिसगत प्रतीत होता दै कि राजपूतनि 
के प्रनेक भागो मे विशेषत जोधपुर, बीकानेर तथा जँसलमेर की मरुभूमिमे, 
हउप्पा एव मोहनजोदडो के समकालीन प्रागेतिहासिक प्राचीन मानव सभ्यता तथा 
प्राचीन नगरो के श्रवशेप खोजने से श्रवश्य मिल सक्ते है । दीक्षितं ने इसौ कारणं 
जयपुर कै शक्तिधर शर्मा तथा जोधपुर के जगदीशसिह'गहलोत को, जव श्रदीछवा 
(जिला बरेली, उत्तरं प्रदेश) मे खुदाई वड पैमाने पर करवाई, तवं उनको भी 
भरशिक्षण दिया ताकि वेशी श्रपने राज्यो भ जाकर खुदवाई करवा कर वहा के 
प्राचीन वैभव को; प्रकाश मे ला सके । जगदीदार्सिह गहलोत कौ सेवाग्नो का लाभ 
जोघुर सियासत उठा नह सक लेकिन राजस्थान दे, निर्माण-के बाद 1950 मे 


उनको सेवाभ्ो का उपयोग, जोधूरेवीर् ^ समरहालय च पुराततय 
विभाग केमधोलक के पद पर नियुक्तं कररविया गया1 = < 


~ 


डा वीलर ने 1944-48 तक महानिदेशक पद पर काम क्रिया 1 तव उन्होने 
खदाई के कामके नये तरीके श्रपनाये 1. उन्होने तव कई विश्वविद्यालयौ कै छापर 
को उल्खनुन कायं मे प्ररिक्षण.दिया ! तव ही जोधपुर के महवीरसिह्‌ गहलोत ने 
भी तक्षशीना (श्रव ,पाकिस्तात मे) प्रदिक्षण प्राप्त करिया । महवीररसिहु -गरहूलोत 
्रशिक्षिव हते -हुए भी, तत्कालीन. चामन्ती शासन के कारण, परातत्व विभागमे 
को पद नही षा सके ेकित उनके पुसतत्व ज्ञान कालाभसभी जिजाच्रशनोकुो 
श्राज तक बरावर भिर्तता रहा है । रत्तचन्द्र श्र्रवान्नने भी तव दही तक्षक्षीलामे 
परिक्षा प्रपि फियाया। वाद मे वह राजस्थान के पुरातत्व विभागमे त्रियुक्त 
होकर निदेशक पदं से कमि कर सेवा , निवत हए ।-उन्हीते राजस्थान के कर्हलष्रो - 
शराहाड जरुर, भणेषवर, नोह श्रादि मे उत्यनन काय करवाया जिससे राजस्थान 
के प्रागतिहामिक काल पर काफी प्रकाश पडा । राजस्थान के इतिहास तथा सस्ति 
पर उनके विद्वतापण लेख भारत कौ सभी महत्वपूण पत्रिकरारभो मे वरावर प्रकाशित 
हते रहै है। उनकी पुस्तक श्राकरलिंजीकल ररम इन वैस्टने इण्डिया" मेँ इनका 
श्रव्या सग्रह] 


सन्‌ 1947 मे भारत का विभाजन हो जनिः पर लगभग सभी भ्रा 
देमिहासिक स्थल पारस्तान मे चले मेये श्रौर'पकिस्तान ग्रपनौ सभ्यता 5000 वप 
पुरानौ बतलाने लगा । भारन मे ज्यादातर पुरातात्विक स्थल मध्य काल की रेह 
गये । श्रत भारत मे-भाद्य-रेतिहासिक स्थ्रलो कौ खोज तेजी से की जामे -लमी । 
यो प्रागेतिहास मे श्रध्ययन, भारतमे उतीसवी सदी के भतिमववर्पोमिश्रारम्भहो 
गया था। सन्‌ 1867 मे बन्दी, टौक वे जयपुर रियासतोमे कई फरणे वे विदारशिथा 
जलियोलोजिकल सवे विभागके हाकेट को मिली थी 1वादमे कारतेदल को पपाण 
सगोरा तथा स्फटिक वै फलक दौमा (जयपुर राज्य) व देवली (टोकराज्य) मे 
भित्ते { दयाराम साहनी को वैराट कौ खुदाईमे 1937-38 मे दो चटे सत्क तया 
चटके वई क्रोड भित्तजो सिन्दु घाटी कै ताघ्नपापाणकालीन स्थो के समानये। 


1915-16 मे लुगी पीग्रौ तेस्सीतयेरी (1888-1919) ने वीकानैर राज्य दै 
गगानगर क्षेत्र मे कड प्राकदतिहाम काल के स्थानोकी खोन की थी । तैस्सीतोरी 
कौ खोजो का भनुयरंण कर 1940 म सर भ्रोरि ष्टेइन ने गगानगर-भावलपुर क्षेत्र 
मे प्रा्ेतिहासिक प्रवशेयो कौ खौज सरस्वती तदीकेकाठेमेकीथी श्रौरश्रपनी 
विस्तृत रपट "एन श्राकोलिजिकन द्वर श्रलग द घल्यर हुएकडा दिवरः तैयार कौ । 
इसके वाढ हुघ्रा रीड भौर भ्रमलानद घोष ने कर स्यलौ पर उत्वनन कायं लिये! 


इन यय्रत्र मिली सामग्री ने हसमुख धौ साकल्िया, व्या राव, सुन्दरराजन, 
यौ एन मिना, वाकनकर्‌, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, रत्नचन्ध भ्रादि कमै उत्यनन 
से रेते हौ ई प्रागेतिहासिक स्वलो भो खोजने को मरे्ि विया । इसमे क 
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्रारैतिष्ासिक, मादय एतिहासिक, ता्रपापा व एेतिहासिक कालके स्थन नोह 
भिनुण्ड, भीनमाल, श्राहाड, मोहर, वागोर, तिलवाडा, गणेश्वर, जोधुरा श्रादि 
प्रकाश मे श्राय 1 वादये कँट्ली श्रौ साहिवी नदी की उपत्यका्नो का सर्वक्षण 
कर वहा 30 पुराताहिविक स्थलो की जानकारी प्राक्च कर पापा युग से लेकर 
रेतिहासिक युम तक को सा्कृतिक गतिविधियो के सम्बध मे जानकारी मिली । 
समे प्रागौतिहासिक व श्राद्येतिहानिक राजस्थान का इतिहासं लिखा जा सका 
सथा यह स्पष्ट हो गया कि राजस्थान की प्रागतिहासिक काल मे काफी महतपूण 
भूमिका रहौ । दक्षिरपूरवी राजस्थान मे मानव वस्तिया एक लाख वय पूव वतं 
श धी । राजस्थान के उत्तर पश्विम मे कालीवगा (गगा नगर जिला) म 2500 
ई पूर्वे णो वस्तिया धी वे सम्भवत वदिक श्रार्यो या ईरान मे रयि प्रायो की थी। 
विभिन्न स्थलो का विवर्ण हनारीड कौ रगमहल--स्वीडिश प्राकियोलौजिकल 
एक्मपिढीशन ई इडया, एच डी साफलिया की एकसकेवेन्शन एट प्राहाड, वं 
श्राकलि जी श्राप राजस्थान" मे पढे जा सकते है । दक्षिण पूवमे प्राहाडव गिलुण्ड 

भे भी मनस नदीके किनारे पर 2000 ई पूव मे बस्तिया व गई थौ । वे भी 
सम्भवत श्रार्याकी यी 1 ये लोग तत्कालीन भीलोसे ज्यादा विकसित थे। इ 
सम्बन्ध मे वी एन मिश्रा का ्ुनेटिन श्राफ द डवकन कालिज रिसर्च द सटीदृषट 

मे वेक्लियोलियिकर कलचर श्राफ वैस्टन राजपूताना,/ ्रदरिस बनर्जी का 
श्रार्कोलोजिकल हिस्टरी ग्रोफ साउथ दस्टनं राजस्थान तथा ह धी साकलिया की 

श्दी आर्कोलोजी श्रोफ राजस्थान पृर्तके महत्वप्‌ण है 1 

प्मभितेल 


धातु पत्थर, हाथी दति, बतन, मोहर श्रादि पर उद्भूत या उभार कर बनाए 
गए लेय श्रभिलेख कहलाते हँ । केवल पत्थर पर वत्ाएु गए लेख शिलालेखे कहलति 
है! तावे की चद्रकावनाहुग्राखण्ड या इक्डा जिसपर राजकीय अभितेव 
उत्कीण हौ वह ताप्रषन लेख कहलाता है । पिसी स्तम्भ पर उत्कीर्ण श्रभिलेष 
स्तम्भ लेव कहलाता है 1 कईराजा्नो कौ प्रशस्तिया अकिति ण्लिती है। प्र्मस्तियोमे 
राजाम्नौ कौ उपलब्थियो का प्रशक्तयुक्त बणन होता है । कई कीति स्तम्भ, विजयं 
स्तम्भ, गोवघन स्तम्भ, सती स्तम्भ, मान प्रशस्ति, दान प्रशस्ति, भतिं लेख, 
मक्वसो श्रौर मस्जिदो पर उत्कीण अरति भौ मिलते हे । इन ग्रभिलेखो चे 
तस्कालीन पेतिहासिक श्रध्ययन मे महत्वपुण सहायता मिलती है । राजस्थान मे 
फे श्रभिलेख इजारो मे है 1 कुछ महत्वपूणं श्रभिलेख निम्नलिखित है-- 

1 चिजोलिया अरभिलेद (चि सर 1226) 93 पलोको का है । इसमे चौहान 
शासको का वदानुक्म तथा तत्कालीन सामाजिक व धाक जीवन का उल्लेख है । 


2. सूएवसदी प्रस्त (वि स 1287) मे श्राव के परमार शासको भ्रीर 
उने मपो वस्तुपाल श्रौर उवे श्नुज तेजपाल के विषयमे जानकारी दी गर्द दै । 
एसी ही जानकारी नेमौनाय मिदर प्रशस्नि मे मिलती है 1 


3 सुधा परवत (जालोर जिला) प्रशस्ति विख 1319 कौ है । दर्म 
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जालोर के शासक चाचिगदेव सोनगरा चौहान कौ उप्रलब्धियो पर प्रका्च डाला 
गयाहै ~ 

4 रमियाकी छत्री भ्रशस्ति(वि स 1331) ममेवाड के वप्पा रावल से 
नरवर्मा तक के गृहित वशीय शासको का वणन है तया उस समय की राजनंत्तिक, 
सामाजिक, व धामिक स्थिति के त्रध्ययन हतु उपयोगी है । 

5 श्रचतेश्वरं मन्दिर (ब्रात) प्रशस्ति (वि स 1322) मे च्धावतती, श्रवुद 
व शाकम्भरी के शासको पर प्रकाग डालागयाहै। 

6 जमलमेर के पाश्वनाथ मन्दिर प्रशस्ति (वि स 1473) मे जैसलमेर के 
शासक लक्ष्मणराज के काल की जानकारी है ) समधिश्वर मन्दिर (चित्तीड दुग) 
प्रशस्ति (वि स 1485} मे गुहिल वंशीय शासको की उपलब्धियो का सिवरण 
मिलता है । इममे राजनीतिकं व सामाजिक पहलुप्मौ पर प्रकाश पञताहै। 
रणाकपुर चौमुखा मन्दिर प्रशस्ति (विस 1496) मे मेवाड के शाक्तकोका 


महाराणा कुम्भा तक्‌ का वणन है 1 तत्कालीन धामिक व सामाजिक स्थितिकी 
भी श्रन्यी जानक,री मिलती है। 


कीति स्तम्भ चित्तौड प्रशस्तियाँ विभिन श्िलाश्रो पर उत्कीणकी गद थी। 
इनमे मेवाड के शासको कौ वशावली महारण कुम्भा तक देकर उनकौ उपलन्धियो 
क, वेशन किथा गया है । तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, प्रामाजिक च सास्कृतिक 
पहलुश्रो पर भौ प्रकाश्च डाला गया है। वीकानैर दुगं प्रशस्ति (वि स 1050) मे 
वीकानेर के सस्थापक नरेश रावं वीका से महाराजा रायसिह्‌ तक की उपलब्धियो 
कावणन किया गया द । बीकानेर राज्यके इतिहामके श्रध्ययन हेतु यहु प्रशस्ति 
बडी महत्वपूणे ह । रांजप्रशस्ति (वि स॒ 1718) राज समुद्र तालाव पर 25 वडी 
बडी काले पत्थर शे रिलाग्नो पर उत्कीणहै। यह्‌ भारत का सबसे बडा शिलालेख 
है । इसमे कुल 1106 श्लोक है । इममे महाराणा राजसिंह हारा कि गये 
राजनीतिक भ्रा्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यो का उल्लेख टै । मेवाड कै 
इतिहास कै श्रध्ययन हेतु यह प्रशस्ति वडी उपयोगी है । यह प्रशस्ति पुस्तक रूपमे 
साहित्य सस्थान उदयपुर द्वारा प्रकाश्चत की गहै । यो इसकी प्रतिलिपि 
वौरविनोद के ग्रलावा एपीग्राफिया इण्डिका मे प्रकाशित की गई है। 
सन्‌ 1834 मे डी राकीन तथा साजेण्ट दीन ने सीकर मे हपनाय मदिर 
श्ििलालेख (वि स॒ 1030) खोज निराला । यह चीहानो के इतिहास को जानने के 
लिये रत्य त महत्वपुर्ण है । कनिघम, कारकैयले, केष्टन बट, वनेल' टांड श्रादिं'ने 
कई प्रौर शिलालेख खोज निकालि । इनके गरूल पाठ य इनके श्रध्ययन हेतु 1872 
मे व्मेस द्वारा इण्डियन एेण्टीकवेरी का प्रकादान श्रारम्भ किया गया । सन्‌ 1877 मे 
हस्सच दारा कोपस इस्तीपनम इडीकेरम सम्पादित होकर प्रकार्ित हुम्रा जिसमे 
श्ररोक के अभिलेखो मे वराटका श्रभिलेखभी था 1 कोप के तीसरे भाग-मे 
बयाना का वि सर 428 का विजययढ यूप स्तम्म विलालेख तथा गगधार का 
वि स 480 का लेख भी प्रकादित किया गया । इण्डिय॑न देण्टीकवेरी मे राजस्थान 


४) 
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्रारत सस्मर ने 1881 मेःमेजर कोद क्यो प्राचीन स्मारको का सरक 
नियुक्त फिया। उसने प्राचीन ' स्मारको के सरक्षण के! लिये काफी" महत्वपूर्णं 
कायं किया । उमने22 भागो मे “स्तिमिनेरी रिपोटस श्रोतं मोनुमेण्टस' प्रकारित 
कौ], सन्‌ 1881 मे उसी के ्रन्तगत राजपुताना पर भी रिपोट प्रकाशित की 
जिसमे श्राव, म्रजमेर, जयपुर, श्रलवर श्रादि के स्मारकोका उल्लेख है। करई 
मरेप्वपूण इतिह सिके भवनो को सरक्षित धोपित क्रिया गया तथा उनकी मरभ्मत 
कराई टे । सन्‌ 1904, पुरातत्व सर्वेक्षण कै श्रधिकारी कै स्प मे देवदत्त 
र{मषष्ण भण्डारकर कौ नियुक्ति की गई! उन्दने राजस्थान के पुरातारिवक 
श्रवशेषौ व स्मारको का विस्तारसे सर्वेक्षण किथा। उनके द्वारा तंग्रार फी गई 
रपरे "रोगत रिपोर श्रौफ द श्ारकोलोणिष्रल. सँ, वेस्टन सकल, पूना" मे,राजस्थान 
के इतिहान, सरति, कला व स्मारक्ते के मरध्ययन कै सिये भ्रत्यन्त महुस्वपूर्णं है । 
उन्दने ही 1915-16 मे नगरी {(धाचीन मध्यमिका)की सदाई कराईीयी जहा से ईसा 
पूर्व द्वितीय शतान्दी से सातवी;शताव्दी- तक फे कई सिक्के; मतिम, श्रभिलेखे श्रादि 
भिज्ते। जोति म्णंल स्वय, ने 1933-34 मे मण्डोर की खुदाई करवाई तव गृ 
तथा प्रतिहार काल के, कई, श्रवशेपं भिते।' यहा श्रव भ्राक्मणएकारियौ के 
30 सिक्के भी मिले । माशन ने कई स्मारको के सरक्षणो, हेतु भी भूमाव द्वि 
से स्मारक श्रामेर कै महत, कणसुभ्रा का शिव मन्दिर, रामगढ का माताजी का 
मादर, काहवाद की मस्जिद रादि है । दयाराम साहनी ने महा निदेदक 
पुरात्त्व विभाग पद से 1935 मे सेवानिवृत होने के "वाद, जयपुर राज्यके वैराटव 
साभरमे युदाईका काय कराया । तव वहा करई प्राचीन सूतिया व अवशेष भिले। 


जमा कि पत्ते लिवा जा चुका दै, राजस्थान मे प्राचीन स्पार द्गः 
राजमहल, हवेलिया, मदर, छतरिया श्रादि काफी सप्यामे है । यहां के कलात्मक 
मिदर तथा उनमे स्थित मूतियो कै विपयमे फगु दन, कनिगम, कारक , गरिक, 
वर्गेत, भण्डारकर प्रादि ने काफी लिखा । जेभ्स फगुःसन की पुस्तक ^द दिस्दरी रफ 
इप्डियतन' एण्ड रईैस्टने श्रकिटेक्वर' (1870) कनिधम. तथा उसके दो.सहायको ~. 
कार्लेयल तथा गैरिक ने राजस्थान कै स्मारक कै विषय मे श्रपनी रिणी, 
(1872-1874) मे काफी प्रकाश डाला लेकिन उन्दोने ज्यादा महत्व.उन स्मारको 
षी लम्बाई" चौडाई श्रादिदेनेमेही दिया । उनकी कला के विषयमे ज्यादा नही 
लिखा] इस कमी ' को देवदत्त" रामकृष्ण भण्डारक्रर ने पूरा किया । उन्हयेने 
स्मारक की कला के साय मूत्िकला पर भी काफी प्रकाश डाला । उनमे- लगे, 
किलादौ का भौ उल्लेख करके उन स्मारको से सर्म्वा धत कथा कहानियो कृमौ] 
वर्णेन किया। इस से उनके निर्माताश्नो के इतिहास का भी पता चलतादै। 
उनकी मह्वपूरणं रपरं-“पोग्रेस रपट श्रोफ ‹ ्रार्कोलोजिकल' सरवे, वेस्टर्न, कतः 
कड मन्दिरो को प्रकाश मे लाई है!, इन मनिदरी मेःस्थितत मूक्षिया, शिला पटो, 
कलात्मक स्तम्भो व बत्तरियो का-भीः प्रद्र मारा मे,"वणेना किया गया है।" 
वाद कै वर्पो मे इनकी, कचा के विपयमेूःपी शाहः एम ए उाकी, कृष्छदत्त,- 
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रत्न चद्धश्रप्रवल,के वौ सु दरराजन अदि ने काफी वारिकौ से अध्ययनं कर्‌ 
लेख लिखे । इन नेखन से समार को पनाचन गया कि राजस्थान मे स्थापत्य 
कनाकाग्रपुव भण्डार ह । राजस्यानके स्मारको का विवर्णं जगदीशनिह गनो 
छन "राजपूताना का इतिहास" मे भी मिलता है । उनकी स्वतच्रता-पूव राजस्थान मे 
भी स्थापत्य कला कन्दरो का विवरण देखा जा सकता है । ॥ 


स्त्र्या -- पुरावस्तुम्रो मे मू्तियो का वडा महत्व ह । 'ये मूत्तिया विभिवर 
रग के पत्थरोके श्रलावा तावा, पतलयाञ्चय धातु ग्रादिसे वनी भिनतौ. है! 
कालीवगा, श्राह्‌।ड श्रादि प्रागैतिहासिक युग की मूत्तिया पकी हुई मिट की वनाई 
ग थी । नोह, लालसोट, ्राभानेरी, कामवन, कोटाश्राष्देसे गु्कालकौ मू्तिया 
उपलन्ध हई है । चन्द्रावती (ालरापाटन), नागफणी (इ गरपुर जिला).म भीं 
गुम काल कौ करई मूत्तिया मिली हैः गुक्षेतर कालके महामार शली के कई मन्द्र 
मेवाडके भ्रलावा, जालोर मण्डोर, ग्रमभरा(इ गरपुर जिना )श्नोसिया श्रादिमे वना 
इन मदिरो कौ मतिया शिल्प कौ दृष्टि से उच्ृष्ट है । उदयपुर मे जगत मन्दिरमे 
उमामहेश्वर, वीणाधर शिव, कल्याणपुर की गगेशर्मूति, पल्नूकी सरस्वती प्रतिमा 
शिल्प के श्रच्छे उदाहरण है । डीडवाना से प्राक काले पत्थर स बनी विष्णुकी मृति 
श्राभानेरी कौ विष्णु मूतिया, लोदरवा के जैन मन्दिर की गप मूरति, भ्रासिया 
सचियामाता की प्रतिमा धारक सहिष्णृता को भ्रदक्चित करती दै। चित्तौड.के 
कीरति स्तम्भ कौ मतिया तो स्पष्ट वनलाती है कि पनदरहवी शताब्दी मे भूतिकलाका 
विकास अषने शिखर पर था। उदयपुर के जगदीर मन्दिर कौ मतिया भी वडी 
कलात्मकः है1 धातु की प्रतिमाये रात्र, वम तगढ, पिण्डवाडा श्नादिमेदेखीजा 
सकती है 1 


स्मारको व प्राचीन स्थलो कौ राष्टरीय महत्ता का विचार कर इन का 
श्रारक्षित स्मारक, 'एण्टिक्वरीटीज एण्ड हिस्टोरिक्ल मोमुमेण्टस एण्ड श्राकलोजिकल 
सार्हूटस्न एण्ड समिम (डिकलेरेशन श्रो नेशनल इम्पोर्टन्स) एक्ट 1951* के श्र तगत 
धोपित किया गया। भारतमे देसे स्मारक ज्यादातर राजस्यानके हीये। इत 
स्मारको पर' एदियेण्ट मोनुमेण्टस एण्ड भ्रार्कोलोजिकल सादइटम एण्ड रिमेन्स एक्ट 
1959' लागू क्या । राजस्थान मेरेतते स्मारक थे - चित्तौडगढ, कुम्भलगद, 
जसलमेर व रणथम्भोर के दुर्ग, ग्रावानेरी, हपनाथ, विजोलिया, नागदा नगरी 
भ्रादिकै मदिर,जोश्नववेद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियन्वरणमेश्रामये। प्रातीय 
महत्व वे स्मारवो की सुरक्षाके लिये राजस्यान सरकार ने “राजस्थान मौनुमेण्ठम 


एण्ड श्रार्वोलोजिक्ल सादटस एण्ड एण्टीक्वीरीज एक्ट 1961. सन्‌ 1964 से लागर 
पिया! ् 


यो बरद रियासतोमे भी स्वतव्तापूवं फालं मे एेतिहामिक स्मारको एव 
पुरातव स्यदौमे विषयमे पानून वनचुकेये! णोधपुरमे "मारवाढ एरियण्ट 
मोदुमेष्टम्‌ प्रिजर्येान भ्राडिनिस' 1928 मे वन गया था ततया उमे श्र-तर्गेत 20 
स्मारय दगिदामिक व पतादमक महत्व े घोवित द्यो चुषेये। जयपुर राज्यम 


{9 1] 


जयपुर देशिपेण्ट मानुमेण्टस प्रिजवेदान एक्ट' 1941 भे वन गया धा जिगके भ्रन्तमत 
स्मारकौको सररारते सरक्षातो दिया हौ लेकिन वहामे क्रिसी कलात्मक वस्तु 
या पुरातत्व महस की वस्तु हटाना भी प्रपराध माना गथा था। इस कारणा यहा 
के स्मारक व उनम लगी मूपतिथा व शिलापट्ट दतिहान लिखने मे काफी सहायक 
सिद्ध हए । 


च्ि्न्रष्छा-यहाके लोगौकी प्राचीन कालस ही चित्रकलाके प्रति 
सूचि रही दहै। मुक्नदरा फी पहादियो तया श्रराग्ली पर्वत शृखलामे वौ एष 
वाकराकर, व जगन नारायरा श्रौवास्तव ते कई प्राचीनं शैल विप्रो काषपता लगाया 
है त्तथा श्रपनेलेखोमेव्यौरादियादहै। इन चित्रो मे मानव एव जानवरो की 
भ्राकृ्तिा काफी है! ये विप्र श्लकार, पुजा पाठ, टोटका श्रादि ते सम्बन्धित है। 
ज्यादातर चित्रलापि, पौसेश्रीरहरे सर्ग से विशिति कयि गयेटै। कासीवगा, 
श्ाहष्ड श्रादिकी वुदा्ईसे प्रा मिष्ट के वर्तनो पर भी काली व सफेद रेवाग्रो, 
पूल प्तौ, एव भोज प्रो पर चिघ्रकारी वारहवी शताब्दी कै सविध प्रयो पर 
मिलती है । ठेस सचित्र प्रथ्जसलमेरकेजनभण्डारसे प्राप्त हूवेहै। वहाकषट 
चित्र पष्टिकारि दै) इन पर जैन साधुप्रो, पशु पक्षी, पेड पोये प्रादि चिवितदहै। 
ग्रजमेर, पासी, श्राव, ग्राहाड, प्रादि एसे चित्रकारो के मुख्य केन्र थे। ग्यारह्वी 
पद्रहवीं दाताब्दौ तक के सविद प्रथो मे निशीयन्रणि, व्रिषप्टिशालाकापुरूप चरित्र, 
नेमिनाय चरित्र, कथा महित्यगर कालक कथा, सुपासना चरियम्‌, रमिकाष्टक, 
गीत गौविन्द श्रादिरहु। 


विभिन्न राजदरवारौ मे श्राध्चित चि््रंकारौ ने श्रषने अपने दगसे चित्र 
वनाने प्रारम्भ विये । श्रत विभिन्न चित्र णलियौ मेवाड शैली, जयपुर शली, 
मारवाड शली, बरुष्दी शली, किदानगढ शैली, कोटा शलौ, नाथद्वारा शलौ प्रादि का 
विकास हृग्रा । मारवाड णली का उत्तराध्ययन सूत, पचतत्र, शुकनासिक चरित, 
जयपुर शली के वारामा्ना, रागमाला, भागवत श्रादि के चित्र इनके उदाहरण है । 
नाथद्वाशाकी क्लमे वने पुष्टि माग से प्रभावित श्रीनाथजी कै चिन तथां 
भरकरेति के चित्र बड़ सु-दरहैँ।इनचित्रोमे राम, कृष्ण श्रादिकौ लीवाग्रो के 
श्रलावा समकालीन समाज के जीवन व दशन प्र काफी प्रकाश पडता है। 
राजस्थान के चित्रो का व्यवस्थित प्रध्ययुन डा श्रानन्द कुमार स्वामीनेश्रारम्भ 
किियाथा 1 उतके दारा सन्‌ 1912 मे राजभ्ूत चित्रो पर लिखे लेख ने परिम देशो 
भे हेलचम मचा दी रौर तव उनकी पृस्तके "राजपूत वैशटिम्सः (दो भाग) 
1916 मे तथा "केटलांग भ्रोफ़ इण्डियन क्लेवरान इन द॒ म्युलियस श्राफ फाईन 
श्रन्‌ वौस्टन {6 भाग)” 1926 ते प्रकादित हुई । तथ उनकी राजपूत चिधो 
पर विद्वताप्रुण शोध कौ सतार भरम सराहा गया! उ-ढोने श्रपनौ शोध ये यह्‌ 
स्पष्ट कर दिया कि राजपरत शली मुगल शंसो से पूणतया भिन्न है तथा वह्‌ भ्थानीय 
परम्पराकेश्रनुरूपदहै।! श्रोसी गगुली ने उस गोध कौ अयि चदाया श्रौर 
उहोने दसं विषय मे 'माच्टर पीसेज श्राफ राजपूत वेटि रौर 'रागस एण्ड 
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रागनीज पुस्तके लिखी । हर्मन गोद ने श्रपनी लिखित पुस्तक, श्रादं एण्ड 
श्राफिटेक्वर ग्रोंफ वीकानेर' मे यह्‌ प्रतिपादित किया कि राजस्यानी चित्र शली 
की मौर भी उपकषेलिया -मारवाडी शनी, नागौर भली, बीकानेर शली आदि है। 
इस विप मे उन्होने कई लेख विभिन्न ग्र तराषटरीय ख्याति प्राप्त पच-पतिकाश्रो मे 
लिदे। उनके लेख गुनराती शैली के, चित्रो की राजस्थानी चित्र शैली की देन 
प्रज्यादाथे। डं मोतीचद्रने परश्विमी भारतके जन तथ विमो के विपयमे 
काफी लिखा जैसलमेरके जैन ग्रथ भण्डारोमे चित्रितग्रथोके विषय मेएस 
एम नवाव ने द ग्रोःस्ट राजस्थानी पेण्टिग्स फरम जैन भण्डासं' लिखकर राज्‌- 
स्थानमे विभिन्न सग्रहोकै विपयमेनोगो क्ये रूचि उत्पन करदी। रानस्थानी 
चित शेलियो के विषयमे राय कृष्णदास की भारतीय चिन कला" तथा राम गोपाल 
विजयवर्गीय की राजस्थान चि नकला' महत्वपूण पुस्तवे ह 1 बाद के वर्पो मे प्रमोद 
चद्रयू पी शाह्‌, वासुदेव शरण प्रग्रवाल, कालं पण्लवाल, सत्यप्रवाश श्रीवास्तव 
प्रादि ने राजस्थानी चित्र भैलियो पर कर लेख लिवे। इसके कारण देश पिदेशमे 
कटू विद्वान राजस्थानी चिद शैलियो कौ भ्नोर श्राकपित हृए । करई पुस्तके विशनगढ 
पेन्टिग्म, मेवाड पेटग्स, वन्दी पेन्टग्प श्रादि पर भो लिखी गर्द । इस प्रकार वे 
इन चित्रो के सम्बथ मे लिखी पुस्तको से राजस्थान के सास्छृतिकं इतिहास को 
लिखने मे काफी सहायता मिली है । 


भिच्लिच्िच् ~~ श्रठारहवी सताब्दी के उत्तराद्ध मे काफी भित्तिचिन 
वने या इसके पहने भी मन्दिरो श्रौर राजप्रसाद मे भिक्तिचित्र वनते रहते थे । 
एसे चिन चित्तौडगढ कै प्राचीन महलो, उदयपुर के महलो, ग्रमिर के महलो, कोटा 
के ालमर्बिह की हवेली, नाडोल के जैन मन्दिर, सूरजमल (भरतपुर) की छतरी 
श्रादिमेवनेहै। ये चित्र ्आलागीला पद्धति से वनाये गये ये । जैसलमेर, वीकनिर 
शेखावाटी श्रादिकी हवेलिां मे भी करई भित्तिचित्र है भित्तिचितो पर श्रचना 
युलश्रेष्ठ कौ (राजस्थान के भित्तिचिच' उत्नेखनीय पुस्तक है । 


सिच दला हूप्रा रौर निदिष्ट मूत्यकाधातु का कडा, जिसका 
प्रयोग वस्तु विनिमयके लिए किया जाताहै सिक्का क्हलातादै। सिक्के के 
भूत्य वग का निर्धारण श्रौर उसको जारी करनेका प्रधिकार प्राधिकरत सघोया 
शासन मे निहित होता है । सिक्के राजनैतिक, आधिक, सामालिक, धार्मिक एव 
भौतिक जौवन पर काफी प्रकादा डालते है। इनके प्रापि स्थलोसे काफी सीमातक 
राज्यो के विस्तार का पता चलतादहै। 


राजस्थान कै प्राचीनत्तम सक्को मे धातुं कै टुकडो पर विशिष्ट चिह्ञ॒ ठकि 
होते येश्रौर इस कारण श्राहूत सिके कटुलाते है 1 


स्िक्यौके देर राजस्थान मेकाफो माचा मे विभिन स्थानांपर भिेद। 
सन्‌ 1871 मे कार्लायल कनो नगर (उणियारा)मे लगभग 6000मालव सिके मिते थे' 
ससे वहा मालवो वे श्राधिपत्य तया उनकी शमुद्धि का परता लगा है  सन्‌1933 मे 


१ 
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जयपुर जिते के भिक्राय नाव के निकट सम्राट चन्धगुष् के 39 सोने के धिके भित्ते 
थे। सन्‌ 1938-39 मे जव के एनं परो नेरंड (टोक जिसा) कौ सुदार्ई कराई थी 
तपर भी यह्‌ 3175 गधिया सिपि भिचेये। ये सिक्ते मौयक्ाल केथे। इनका 
विवरण "रिपो श्रोन द एवयक्रेवेशानं ण्ट रद" मे मिलता है । सन्‌ 1948 मे वयानामे 
1921 गृ्रकातौन स्वणं निक्कै मिते ये । ये सिके चन्द्रगुप्त द्वितीय, कूमारभुप प्रथम्‌ 
आदरे ह । इन मिक्तो कै चिषयमेएु एस श्रत्तेकर ने कैटरलोगि,्रोफ़ द गपा 
गोल्ड कानन इन.द ययाना होड" मे पूण विवरण दिया गया है । भ्रजमेर सश्रहालय- 
ये ब्रधीक्षकयू सी भद्रचायं ने ग्रनमेर मेरवाडा क्षेव मे पीपलाज माव मे मिले 
3000 गधया मिक्क कै विषयमे काफी लिवादहै। 


तत्कालीन राजपूताना वधी 'रियासतौ के सिक्कोके विपयमे € ड वेवनै, 
1893 मे "द वरेमीज ग्रफ दी हिद स्टेटम श्रंफ राजपूताना' पुस्तक लिखी 
श्राज भी श्रटितीय मानी जातौ है । _ कमनिघम ने 18 मे 'काडन्म श्राफ मेडीवियत्त 
दण्डय्‌।' प्र ग्ारित की जिसमे भी राजपूताना के सक्को का विवरणा दियादै। 
सिक्को के विषय मे तोन श्रौर पुम्तके-ई योमस को “द नोनिकत्स ओआरंफ द प्रन 
किमत श्राफ देहती' (1871), ईं ओ रेपसन -ही . इण्डीयन कोंद म' (1897) तथा 
चौीए स्मियकीकैटसाँग श्रोंफ कदस इन'दि. इण्डीयन म्यूजियम कलकत्ता 
(1906) भी है । मारवाड बै सिमो पर एव महत्वपू्े पुस्त्व विशवेर्वरनाथ रेॐं 
कीं "कौँदन्स ग्रौफं मारवाड" (1946) है जिसमे मारवाड क्षेत्र मे मिते प्राचीन 
फाल से वतमान काल तक के चिक्को का प्रमाशिक्‌ विवर्ण है। इनमे प्राठ्वी- 
नयौ सदीकेश्ररव सक्को जौ मण्डोर्‌ व चौहटन मे मिक्ते यथे, का विवर दै। 
जगदीशरसिह्‌ गहनौत ने ग्रपने ग्रन्थ राजपूताना का इतिहास मे सभी स्यासतोके 
सि्केको का सक्षिप्त विवर्णा दिया है | सिकको पर एक ग्रौर पुस्तक ब्रनमोहनसिह 
परमार द्वारा लिखित “युग-युगो मे, राजस्यान-सिक्ो के माध्यम से" काफी 
महत्वपूण दै । 


स्ठाद्नष्टाद्छ य - सम्रहालय वह भवन्‌ दै जहा कलात्मक वश्तु्ो, विशिष्ट 
युगे महप्वपूण उपलन्धियो से सम्बद्धं उपकरणो या स्थायी महत्व कौ वलाषतिर्यौ 
को"सुरक्षित सपं से एकन्तं किमा श्रीर्‌ व्यवस्यित्‌ रूप से' प्रदशुनाय रखा जाना है । 
सामान्य भापामेडसे ्रजायवधर्‌ भी कहा जाताहै क्योर्वि, जनसाधारणा कीहेष्टिमे,,, 
वहु श्रनेकनि? विचिन विलक्षण शरद्‌ त्‌ कितु कलात्मकृ 'वस्तुए देखने को भिलती 
है। सग्रहालयो पो वन्तुश्रो के महत्व को श्राक्नेके लिए-क्भी कभी श्रनुकलियो ~ 
चार्ट, छात्राचिधो श्रादिकाभी प्रयोग किया जाता है। इनसे इतिहास चैखनमे 
काफो,सहायता-मिलती है । यह हमार सौभाग्य है कि राजस्थान मे जितने सग्रह्ालय 

ततै दिसीग्नन्य प्रातमेनहीहै। इन सग्रहालयो के प्रध्यक्ष केरूपमै-डा 

मोदोशक्र हौराचन्द्‌ म्रोका,प विश्वेश्वर नाय रेख, -धौ रलनचद्र श्रग्रवात, श्री 
जगदीरशाततह गहलोत प्रादि जते इतिहामकायोने काम क्ियाह) 


कच्ता व पुरातत्व इतिहास के पूरक होते हं } प्रत कलात्मक व पुराप्तात्विक 
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वस्तप्नो के सश्रहालयो से इतिहास लेखन मे वडी सहायता मिली है । राजस्थान के 
युगयुगीन जीवन एव सस्छृति के सम्बन्व मे इन सग्रहालयो मे काफी सामग्री 
सग्रहितदै। इन सग्रहालयो की विवरणात्मक पृस्तिकाएे भी इतिहास शोधको के 
उपयोग हेतु प्रकाशित कौ गरईहै। इनमे उन सग्रह्मलयो की भप्तियो, प्रथिते, 
चितो, कलात्मक वस्तुप्नो व हस्त कला के नमू" पर काफी प्रकाश डाला गया है। 


उन्नीसवी शतान्दौ के ग्रन्तिम वर्पो मे जयपुर, व उदयपुर रियासतो मे सग्रहालयं 
स्थापित हुए 1 श्रत 1886 मे भ्रलवटं होल म्युलजियम जयपुर मे तया 1840 म 
विक्टोरिया हाल म्युजियम उदयपुरमे खोला गया। इनमे इन रियासतो के 
विभिन्न क्षेत्रो से भिली प्राचीन वस्तुे , शिलालेख, सिकके, मू्तिया, पौशाके, श्रादि, 
जो इतिहास व सस्कृति से सम्बम्थित थी, रखी गई 1 प्रातीय सग्रहालय केर्पमे 
1908 मे राजपूताना सग्रहालय श्रजमेर मे खोला गया । इसमे राजपूतान के 
विभिन्नक्षेनो की इतिहास व सस्कृति से सर्म्बात वस्तु रखी ग्ईहै। दस 
सग्रहालय के श्रध्यक्ष गौरी शकर हीराचन्द श्रो्ा नियुक्त किये गये जो लगभग 30वप 
तक उस पद पर काम करते रदे । जोधपुर मे 1909 मे कनात्मक तया भ्रौ्योगिक 
वस्तुश्रो की प्रदशनी लगाई गई श्रौर उनको बादमे सुरक्षित रखने को “मारवाड 
श्रीद्योगिकं सग्रहालय' स्थापित किया गया जिसे 1914 मे इतिहास सम्बधी वस्तुघ्री 
का सग्रहालय वना दिया गया, श्रौर 1917 मे सरदार सग्रहालय नाम दे दिया गया । 
सन्‌ 1914 मे इक ग्रधयक्ष विश्वेश्वर नाय रेऊ बनाये गये जो इस पद पर लगभग 
30 वपं तक काम करते रदे । सन्‌ 1936 मे यह उम्मेद उद्यान के भवने 
स्थानान्तरित किया गया जहा वह श्रव भी स्थितदै। इम सग्रहुालय मे रटनचर्द 
श्रग्रवाल, जगदीशिह गहलोत श्रादि इतिहासनज्ञ व पुरातत्वान्वेपी ने प्रधिक्षक के रूप 
मेक्राम करते दस सग्रहालयको काफी स्मृद्ध तथा न्नाकर्पक वनाया। 


लू षि तेस्सीतोरी ने 1915-16 मे बीकानेर राज्य मे करई कलात्मक तरथा 
पुरात्तार्विक महत्व कौ वस्तुपे इकटरी कीजो प्रारम्भ मे बीकानेर के लालगढ 
राजमहल मे सुरक्षित रखी गरई थी । महाराजा गगार्िह्‌ ने इनको जनता के ज्ञान- 
वधन हतु 1937 मे गगा गौल्डन जुवली समहालय वनवाकर स्थानान्तरित कर 
दिधा 1 वाद मे एक नया भवन 1954 मे वनवाकरं ्नन्तिम रूप मे वहा सग्रहित किया 
गया 1 इसमे क प्रकार की मूतिया, कलात्मकं वस्तु, चिव प्रादि दै। सन्‌ 
1915 में ही कालावाड के महाराजराणा भवानीसिह ने कालावाड मे एक सग्रहालय 


स्यापित क्या जिसमे कई शिला लेख, मू्तिया, शिलापटू श्रादि सग्रहित 
क्यिग्ये1 


सन्‌ 1940 मेँ श्रलवर राज्य की पूस्तकंशाला, सिलहखाना व तोणेखाना 
ष वस्तुए अलवर मे एक सग्रहालय बनाकर प्रद्षित की गर्द) इती वय इसी 
प्रषार भरतयुर मे भी सावजनिक पुस्तकालय मे राज्य मे भिलेपुरावशेषोकौ 
सप्रहित किया गया 1 सन्‌ 1944 मे लोहागदढ दुर्म मे श्रलम से राजकीय सग्रहालय 
स्थापित पियागया] कोटावसीकरमे सग्रहालय 1945 मे स्थापित किए सये । 


~ ~ 0 
दय प्रकार राजच्यान के निर्मारा तके दुल्‌ 2 रग्रहौलेय“श्रजमरधयेपुर, ग्रमिर 
पलवर, भरतपुर, कोटा, बू दी, फालावाड, उदयुषु्‌, जोधपूर, बीकानेर त्ुसीकर मे 
ये! राजस्थान वनने के बाद इ गपुर ब्रा्हीद्द्ुः मण्डर, ्चितरौकीढव पाली 
मे.नये सग्रहालय स्थापित श्य गये 1 निनि सस्यानो'मे सागरियी (जिला, गगा 
नगर) मे मर द्यो. राम सग्रहालय तया पिलानौ निलः दु दयूनू) मे विडला सग्रहालय 
स्थापित किये गये , 


प्युराष्छ साबा र--विलिष्ट प्रदासकीयं निकाय के लिखित प्रलेखे तथा 
उसको प्रकाशित सामग्री जिसे श्रविकरत रूप से, कार्यालय विशेष या पृरालेखागार 
मे ग्रभिरकाग्रौर भावी सदभेके लिए सुरक्षित रखा जाता हैः परालेखागार 
कहलाता दहै । पुरलिखागारमे रखे सामा-यत 40 वपं पराने भ्रभिलेखो को 
सोश्च रादि प्रसौजनो के लिए पाठक विना किसी प्रतिवघ कै देख व प्रयोगकर 
सक्ते है । विभिन रियासतो मे न केवल लासकीय प्रलेखो को व्यवस्थित स्पमे 
रखा जाता धा विकि पाण्डुल्लिपियौ, प्रथो मादिका भी सग्रह किया जाताथा। 
इनके श्रलावा एमे सग्रह न केवल ग्िद्वानो विकि मन्दिरो, मठो, उपासारो, हवैलियो 
राजमहलो श्रादिमे भी भिलतेहै। देस श्रनुमान है कि सवते वडी ग्रथ सम्पदा 
राजस्थानमेही है । जंसलमेर का जिनभद्रसूरि तान भण्डार, बीकनिर काभ्रनूप 
सस्छृत पुस्नक्रालय, जयपुर का पोथीवाना, जोधपुर का महाराजा मानर्िह्‌ पुस्तक 
प्रकारा उदयपुर का सरस्वती भण्डार विषयात प्र-यलयहै। 


डी भार भण्डारकरकेही वडेभाद एस भ्रार भण्डारकर नै 1905 06 मे 
राजस्थान के करई राज्यो मे सप्रहित प्रचीन प्रयो कौ खोन की! जंसलमेर्‌ कै 
ज्ञान भण्डार तथा बीकानेर, नागौर, जयपुर, उदयपुर, किशनगढ, प्रलवरश्रादिमे 
कई महत्वपूर्णं पौथियाद्‌ ठ निकाली । इनका प्रकाशन उन्हीने श्रपनी 1907 की 
सट मे किथा) उन्दने ही जैस्लमेरके भादी शासको के करई श्िललिखोका 
उल्लेख ्रपनी रिपोट मे क्रिया था। बादमे इनालवी विदधान लुगी पिजो 
तेस्ितोरी मे क्॑प्राचीन राजस्थानी प्रयो-राठीड पृथ्वीराज री वेलिक्रिसण 
सकमणी री, छद राउ जइतसीरो वीटू सूजारोकंयौ, वचनिका रण्डौड रतनसिह जी 
री महेशा दासोत री खिडिया जगा रो कही, ्रादि को दूढा व उनका सम्पादन 
किमा। इस्त विपय मे उनकी पुस्तक “ए डीसू कयटिव कैटलाँग श्रोंफ वाहिक एण्ड 
हिस्टोरीकल मेनुस्करप्टस" बडी महत्वपूणं है । तेस्ितोरी ने ही सर्वधरथम यहा की 
भा का साम पुरानी गुजराती क स्थान पर पुरानी पर्चिमी राजस्थानी नाम 
दिया तथा इसकी पुष्टि मे कर लेख लिते । उन्होन लगभग 4 वपं तकं (1915. 
1919) जोधपुर व वीकानेरमे खोज कार्यं क“ भ्रपनी खोज जनल श्रोंफद 
एशियाटिक सौसायदी श्रंफ़ वाल (1915-18)" म 228 पृष्ठो मे (छपी) प्रकाशित 
को) जगदीशरसिह गहलोत के शब्दो मे 'तैस्तोरी कै राजस्यान के प्रति भेम 
तथा राजस्थानी के प्रति की य सेवादे स्वणक्षिरो मे लिखी जानी चाहिए । 
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दुखकौ चत्त यहुहैकि वह्‌ उधवपे कीय्यु मेही (1919 मे) महाप्रमम 
क्रये! 


राजस्थान के अन्य टे ग्रयागार है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोव निरी 
दाये जयपुर, ग्रनवेर, भरतपुर, वौकानिर, उदयषुर, चित्तौडगढ व कोद म है। 
लोकम श्ररवी व फार्मी ग्रन्थो काग्रयातयहै। इन ग्रयामारो मेनकेवस पुस्त 
चस्ति कड प्राचीन पाण्डलिपिया, रेतिहास्तिक दस्तावेज श्रादि है1 रज्या 
के वार देतिहाभिर प्रतेखो का सवते वडा सग्रह दिल्ली स्थित रष्टरीय धमि 
सेखागार है) भध्यप्रदेदा फे सीवता मऊम नटमामर थोधं सन्यान मे भौ गजस्य 
के एतिद सम्बन्धि सामद्मौ डा रदुवीर सिह कै मदुप्रयल्लौ से एकतित है । 


प्नाच्यीसन एेलिदछछाखिक्क खाद्धिख्य ~ राजस्थान इतिहास रेक 
लिये सस्कृत, प्रत, प्रषश्च श, राजस्थानी, फारसी, हिन्दी श्रादि की दृततिभ गदौ 
उपयोगी है । इन दुतिया के रनयिता यातो राज्याध्रय प्राये या स्वान दुष 
लिखने वाति ये! दन एय मे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियो, समाक 
गनिविधियो, धामिक मायत्तश्रो, युद्ध प्रसाली भादि पर काफी भकाशपठता दै 
या वृं मयो मे स्वयितासनो दारा भ्रपने प्राश्रयदाता का श्रतिग्योक्तियृण वर्णन तथा 
कु सूनौ सुनाई वानो का उत्ते कर देने मे उन पर पूणं विष्वक्त नही क्रियार्ना 
सकता फिर भी उनका देनिहासिक महत्व कम नही हो जाना दै । ब्रावश्यक्ता य 
दैक इनग्रन्यौ का वज्ञानिक ठग से सम्प्ादनहो | तव ही इनका महत्व वा 
श्रौर इनका इनिहाप चेखन हनु पूणख्येख उपयोग ह म्केया 1 


सख्त च्छाठ्य सष इतिहास से सभ्वन्यित्त सस्त की एति 
मूलत क्य रूम मे भिननी है । विभिन कवियो ने इतिहास विषयक काव्य र्था 
की रचवेनाकी) रेमे काव्य ग्रय है-- पद्मनाय्‌ परिमल का नवसाहुसाक चिव, 
क्ट प्रादि का राजतरनिणी, जयनिकका पृथ्वीराज विजय, नयन चर का 
हम्मीर महेप्काव्य, उदयराज का राजपिनोद महकव्यम्‌, विहारी का सप्रा्मा 
महोदय, रधुनाथ बा जगतमिह्‌ काव्य, मोहन भटर का जगतरिहाष्टक, जीवार का 
श्रमस्सार, समाराम शषटुका हरिशरूप्‌ महाकान्यम्‌ सदाक्चिव का राजरत्ाका, 
सात भटु श सर्जि प्रभोवणनम्‌, मुकुन्द भातरिय वा साजसिहाष्टक, रणा भट 
का अरमस्फाग्यम्‌, वैकुण्ठ व्याम का श्रमरमिहाभियेकं काव्य, मगल का श्रमरनामि 
रन काव्य, जगजीवन भट व श्रजितोदय महाकाव्यम्‌, कृष्ण भदः व देण्यर विनाम 
महाकाव्यम्‌ सीताराम भदू धा जयवदा महाकाव्यम्‌, दृष्णाराम भटका चच्यवच 
महा च्यम्‌, यश्रुनादत्त दास्य का वीरतर ग्रादि। इन कन्ये ग्रन्था मे परकार्तन 
राजनीतिक सामाजिक व मास्छिनिक पहलुभ्रा पर काफी लिखा भगे हैततथाभ्रव 
इतिदास लेखन हिय उपयोग है । 


पैन स्छाधिर्य--यर्‌ माहिदय मूत जन दीथकयं स महत्ता, जनधम 
मे श्रादना त विचरामि दौ सरम्यान्धत है वेविन शनत कदं ठेतिहाततिक 


{ 15 1 


तथ्य भी भिलतेदहै। जन मूनि अपने प्रथो मेत्तिथिया व सवत्‌ भ्नवश्य देते ये श्रत 
उनके सातय से कई एतिहासिक घटनामरी मी गत्या खुल जातीदै। पेसी 
इत्तिदास सहायकः पुस्तके दै - धनपाल रचित सत्ययुरम्‌, जिनपाल कृत सरतरगच्छ 
जिनेश्वर रचित कथाकोश, विजय सुरि का मन्तु ग मानवती रास, (हैमरतन का 
गोरा बादल चरिय, सन्धोदय का पडुमनी चरिय चौपाई, जयचद्र जयविमल कौ 
स्वी श्रादि) इन पर समीक्षात्मक स्प मे एक भ्रत्यन्त॒ महत्वपूण पुस्तक 
वम्नुर-द कामलीवान की "सस्थान के जेन सत व्यत्तित्य एव छुतिरव' टै \ 


य्स्न्व्यषन्ती स्ताष्िष्य इतिटाम विपयक राजस्थानी वृतिया ग्वे 
पद्मदोनोमे मिलती है। मध्यकाल मे पहा जौ श्रनेशनिक युद्ध हए उनका काफी 
वर्णन राजस्वानी टृतियोजे प्राप हौनाहै। ज्यादातर स्वनाकारो फो रायाश्रेय 
प्रक्ठया श्रत उन्होने म्रपने श्राध्यदाता का अ्रतिषयोक्तिपूर्णं यशोगान किया है 
नक्रिन उनम ध्रौखोदेख। एेतिद्‌ामिक धटनाभ्रो का विवरण भौ मिलतादहै। उनसे 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थित्तियो, सामाजिक गतिविधियो, धामिक मा-यतताश्रो, 
युद्धकेतौरत्तरीको ्दिषर भी प्रकाक्त पठतः है\ ररी एैतिहासिक.गय द्तया 
मे ष्यात, वात, विगत, वशावनी, हाल, टक्येकत, याददास्तः वही श्रददि कोते सक्ते 
६ । राजस्यानी पयष्रतियो मे रासो, विलस, धरकात, सपन, वचनिका, वलि, भमाल, 
कूला, निलोका, दवर्व॑त्त, नौसाणी, मरस्या, दहा छंद रादि कोते सक्तेरहै। 
राजम्थानी साहित्य की इन एतिहासिक स्वनाश्नो का सम्पादन हीना चाहिये तारि 
शोधार्या उपयोगी सदम्‌ दढ निमाल सके! तव ये भ्रौर ज्यादा सहत्वपूण प्रौर 
उपयोगी हो सकेगी 1! ॥ 

प्नव्कास्र-किसी वद्य श्रथवा व्यक्तिः विणे की उपलच्धियो यापटना 
विशेष पर प्रकाश डालने बाली हइृतियो का नाम प्रकासरदागयारहै। ये 
रेतिहासिक ट्ेष्टिसे महत्वपूरण है} रेमे प्रकांस है-किशोरदास का राजप्रश्ास 
श्रारिद्रा मानर्सिह्‌ का मदाय प्रकास्त, कविया कंरणीदान कासू न भरकास, 
रामदान तालघ्च का भौमप्रकास, मोडा श्रादिया वा योबूप्रकास; किशन सिढायव 


का उदयप्रकास, वय्नावर का केह्र प्रवास; केमजी दूधवाड्ा का दीपक कुलं 
प्रकास,अरादि। ॥ । 


ष्ठव्या सं - राजस्वान के इतिहास की सामग्री न येवल, पद्य बल्कि ग्यमे भी 
भितृतीदै। गमे बह सामग्री सनहवी शतान्दी मे कलमवद्ध, की गरई। यह्‌ 
साहिःय स्यात, विगत्त, वातत, हाल, हकीकत, वद्रावली, श्रादि कै रूपमे लिला 
गया । सवस महत्वपूण एतिहासिक सामग्री स्यात है ! य्यात्ति प्रात, प्रिद, एव 
सोकविश्युत पुरुषो कौ जीवन घटनान्नो का सग्रह ख्यात कहलाता ह । स्थात, लेखको 
मे मुहणौतं णमी, बाकीदास श्राया, दयालदास सिढायच श्रौर अ्रजीतसिह्‌ मेहता 
धिश्रेय उतल्लेखनीय है । इनमे गुहणोत नैणसीं भमुख दै 


राजस्थान के मध्यकालीन इतिहासकारो मे मूता नरसी प्रमुख दै जिसे 
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राजस्थान कौ भ्रव फजल कहा जाता है । उसने श्रपनी "व्याततः मे मारवाह 
राजनंिक इतिहास काफी विस्तारसे दिया दहै! उमकौ दूतस पृस्तक भारवद 
परगना रो विगत' है जिसमे मारवाड का राजनैतिक के साय मामालिक वश्राफि 
इतिहास भी काफी मिलता है। गीकनेर के दयालदाम मिढायच (1798-189) 
का नाम॒ राजस्यानी स्यातकारो मे मह्प्वपूण है। उसका मम्पूम जीवन 
इतिहास लेखन श्रौर साटित्य सृजन मे ही वीता। उसे द्वारा तिवत 
वीकानेर रे राठौडा री ख्यात सुप्रसिद्ध दै। उनके श्रस्य ग्रथ ~ देशदपर्, 
लीकानिर रै पटर मायो री विगत, ्रारयाप्यान कल्पद्रम च जसं रललाकर द। 
उल्लीसवी शती का वह्‌ श्रम्तिमं परम्परिक व्यातकारया। योवुद्श्रौर भी व्यातं 
लिखी गई जिससे राजस्थान का इतिहास लिखने मे काफी सहायता मितती है। 
यथा मुदियाड री ष्यात, कविराजा री स्यात, जोधपुर राज री ख्यात श्रि 
सुप्रसिद्ध बाकीदास की स्यात मे लगभग 3000 फुटकर दछोटी-षछटोदी वातो वा मगर 
है। ये थाददास्त के लिये लिखी गई थी ग्रत उसमे कोई तम नही दै तेविन पह 
सग्रह इतिहास से रोधकर्ताश्रो के लिए वडी उपयोगी । 


, जैसलमेर को श्रजीतसिह्‌ मेहता ने राज्य का दीवान रहते शअरपने पूवजो द्वार 
सचित की गई इतिहास सामग्री के ्रनुमार ई सन्‌ 1664 के लगमग 'जैमलमेर 
स्मात' लिखी लिसमे जैसलमेर के भादी शासको का प्राचीन काल से ई सन 1४64 
तक का वृतात है । इसमे प्रत्येक शासक के समय की कुय मुख्य घटनाघ्नो के सव 
व तिथिया अकित है 1 तत्कालोन लोकमान्यताग्रो, घारणाश्रो व सामाजिक आदरे 
का श्रच्छा चित्रणदिया दै। इसीकेश्राघार पर ई सन्‌ 1891 मे लिखमीच 
ने जसलमेर री तवारीख" लिखी थो इस प्रकार य्यातकारो का राजस्या 
इतिहास लेखन मे महत्वपूण योगदान रहा । (स्याततो के विशेष श्रध्ययन हु 
परििष्ट देखें । ) 


चस्तो-मध्यकालीन राजपूत शासको ने विद्वानौ श्रौर कवियो को श्रपने दरबार 
मे उचित सम्मान दिया 1 वे राजाग्रो की प्रशसामे काव्यो की रचना करते हुए उनके 
राजघराने का भी विवरण लिखने लभे । इससे इन काव्यो मे इतिहास की साम 
भिलतीहै। रसे कान्योको रासोक्हाजाताहै। रामो ग्रथ मे चदरदाई का 
पृथ्वी राज रासो, नरपति नाल्ह्‌ का वीसलदेव रासो, कविया गोपालदासत का -मवस 
यश्च ध्रकास या लावा रासा, दयालदास ब्रह्मदत्त का राणा रासो, नवाव श्रलफ खा 
उफ कवि जान का क्यामखां रासो, दौलत विजय का खुमाणरासो, गिरधर श्रास्षिया 
का सगत रातो, राव महैशदास का विन्द रासो, दुम्भकण का रतन रासो इगस्ती 
काशनुकाल रामो, जोधराज का हम्मीररासो, जाचिक जीव का प्रतापरासो, 
सीताराम रल्नु का जवानरासो प्रादि है। 


(राजस्थानी ग्रन्थो मे विशेष ग्रन्थ "कान्हडदे प्रव व" व "वद्य भास्कर' के लिये 
परिशिष्ट देखे \) 
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पारसी लच्यानदीख्खं फारसी तवारीखो च दस्तादेजो का भीचडा 
महत्वे है। रेसी तवारिखो मे सदरउदीन हसन निजामी को ताज-उल-माक्षिर, 
श्रमीरषुमसे कौ मिफत्रा-हुल-फतुह व खजाइनुल व एुतुह्‌, शम्प सिराज श्रफीफ की 
तवारीप -ए - फीरोजणादी, शरफुटीन श्रती माजदी कां जफर नामा, प्रव्वास खा 
सेरवानी का त्तवारिख-ए-णेरदाही, जहीषूटीन याबर का वावरनामा, गुलयदन 
ल्िश्ित हुमायू सासा, श्रवुलफजल का श्रकयरनामणुहम्मद कासिम हिन्टूशाह्‌ परिस्ता 
मा तवागीख-ए - फरिस्ता, निजामुहीन का तवकात-द-प्रकयरी, अब्दुल कादिर 
वदागूनी फा मुतेपव-उ-तवारिख जहागीर का प्रारमचरित्र तुजुक-एु-जहागीरी, 
काजभ्वनी का पादशाहनामा, ग्रब्डुन हमीद लाहोरी का पाददयाहुनामा, मुहम्मद 
वमि का पादशाहनामी, इनायतखां भृ ' शाईजहानामा खफीखा का मुन्तवव- 
उल-नवाव, मुहम्मद कामीम हत श्रालमगी रनामा, ईश्वरदास्र नागर का फुतुहात 
द-प्रालभगिरी इरादनखा का तवारीख-ए-इरादतखाना, पुश्षालचःद का तवारीख 
ए-मुदम्मदशाही, शिवदास लखनवौ का मुनन्वर कलाम, श्रली मुहम्मद खा का 
मीरसत-ए-प्रहमदी, मुहम्मद प्रलोखां श्रन्पारी का तत्रारीव-ई-मुज्जफरी, हरच रनदास 
का चहुर गुलजार - ए - णुजाई, दुमावर्नल का भ्रमीरनामा, ज्वालाप्रसाद का 
वाकयं -ए्-राजपूनाना, फ लोराम कायघ्य का तव।रीख-ए-रजस्थान, मुहम्मद 
उवैदुल्नाह फरह्नी का तद्रारीय तुहुफ ए-राजस्यान, के श्रनुवाद हिन्दी था 
अग्रजी मे उपलब्ध है । राजस्थान इतिहास तेखन हेतु ये वडी उपयोगी सिद्ध हुई है 1 
वादशा दास जारी व्यि गये फरमानो, दरवार के ग्रष्वारोश्रादिस्ते भरी राजस्यन 
केः इतिहास को जानने मे सहायता मिलती है । } 


~ न्लये लि्ट^स्व न्य -उनीसवी शताब्दी के श्रारम्भमे विदेशी विद्रानो 
नै राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास श्रारम्भ कर दिया था। राजस्थान के 
इतिहास के विषय मे प्रति प्रसिद्ध ग्रथ क्नल टंड दारा लिखित श्रनात्स ,एण्ड 
एष्टीक्वोटीज श्रोफ राजस्यान' ( 822-1832) के श्रलावा द्ावत्स इन वेस्टर्म 
इण्डिया" (1839) उच्रीसवी मदी के श्रारम्भने ही प्रकाशित हए ये । सुनीतिकरुमार 
चटर्जी ने टंड के इतिहासं यो वगाल कौ स्वतन्वता प्रेमी जनता कैक्तिएनया 
महाभारत कष्य चत्तलाया है जिसको -पटकर स्वत्तनरता-प्रेमियो ने भारतीय 
स्वतन्वा सभ्राममे भागलेनाम्रारम्भ कर दिया। टोडके इतिहासे वशित 
महाराण। प्रताप, राजरसिह्‌, वीर दुर्गादास राठीड श्रादि वीर वगालियो फे स्वतन्ध्रता 
लापक वन गये। चादके वर्पोमेमेजरस्टृटनने शार हिस्टरी श्रोफ कोटा स्टेट 
जेपीस्शरेटनने 'चितौड एण्ड द मेवाड फेमीली', कनल जेम्स त्रूक ने हिष्ट श्रोफ 
जयपुर' सोवस ने नोटस श्न जयपुर, जनरल घाब्रास्तने ए, मििग चेष्टर्रोफ 
द इण्डियन्‌ म्यु्टनी" श्रादि इतिहास ग्रथो की ,रचना, की लिनके कारण विभिन्न 
रियासतो कै राजध्रो को भ्रपने श्रपने, राज्यो -का इतिहास्न लिखवने की 
रूचि जागृत हूर्ईै,1 करई रियासतो ने उनौसवी शतावरी क श्र^तम वयाः 
मे इतिद्यस व पृरातत्व कै प्रश्ययन हेतु इतिहास विमा स्थापित्त व्रिये। 

उदयपुर मे महाराणा सज्जनसिह ने मेवाड का इतिहास लिखने हतु 1877 मे कि 
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राजा श्यामतदास को श्रपने इतिहास विमाग मे निगूक्त किया, जिने काफौ 
परिम कर 1892 मर वीरबिनोद चार भिल्दो मे2(68 छ बडे पृषो मे। परकापित 
किया) ह्ममेन केवल मेवाड राज्य का वलिक राजस्थान की अरन्य रियासतोका 
भी सक्षेप मे इनिहास था। श्यामलदास फे सहायका मे गौ रीलकर हीराचद प्रा 
भीये। इतने विल ग्रथके तैयारषहोजाने प्र भी मेवाड के महारा न 
कू कारणवश इस ग्रन्थ के विनरण प्र रोक नगादौ श्रौर ङस कारण यह प्रय 
जमता फ वीच स्वतन्यता प्राक्चिकेवादही त्रौ सका। 


जोधपुर राज्य मे भी 1888 मे मारवाड का इतिहास" लिखाये जानि के तिये 
श्रलग से महकमा त्वार खोला गया जिसमे सन्तौ देवीप्रसाद जसे इतिहा प्रमी 
विदधान नियुक्त किये 1 उनका स्वगवास 1923 मे हो गया ! उन्होने जयचन्दप 
शाव तीडा तक तथा रा मालदेव व महाराजा जभव-तिह (प्रथम) वै जीवत 
सरित प्रकासित करवाये) {उन्होने भ्रमिरके राजा पृथवीराजमे भगवन्सदान 
तक के। इतिहास मरौर प्रामेरके महाराजा मानसिह (प्रथम) काजी वदव्र 
मेवाड के महारासा सागामे महाराणा प्रताप तक तथा वीकानेद के राववीक। सेलेकः 
राव कट्याण॒मत तक के शामका के जीवन चरित्र दछवयिये) । नवारीष महमा 
मारवाड द्वारा काफ़ो परिम करने के वाद 6 राजानो की जीवनिमा ही 196 
तक लिखी जा सको । श्रत महकमा तवारीख वद कर दिया गया ।  एकन्या 
इतिहाम विभाग खोना गया श्रौर्‌ विश्वेश्वरनाय रेड को श्रध्यक्ष नियुक्त पिया यया 
जिहते 1974 भे राष्ट यो का इतिह" प्रजाक्षित क्रिया तथा वादमे वितृ 
स्पसे 'नारवाड का इनिहास दो भागोमे (1933 व 1940 मे) प्रकादितं हुग्रा। 
बूदी राज्यम सरकारकीश्रोरसे सूयंमन प्रिथरण ई मन्‌ 1840 मे इतिह लवने 
क्य नियुक्त किया गया जिन्दरोने कविता मे वभ भास्कर नामकग्रथ 4भागो मेरा 
ममे एव लाख गल पथो मे बनदी राज्य क इतरिहाम, घ्रूदी राज्यर्कीस्यापना थ 
लेकर रावनारायणदास हाडा कौ मृत्यु तकटै। तूदी नरेश ने भी इस इतिय ग्र्य 
मैप्रचारयभ्रमार क स्वीकृति नदी दौ क्योकि इसमे कर्‌ तथ्य राजां को उचित नही 
लगे! याद मे सूयमल के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पष्चातवर्ती राजा का 
इतिहासं लि्कर "वश भास्वर" के नामसेई सन्‌ 1899 मे परकामित किया। 
मूरासेदा ने जोधपुर क महाराजः जसवन्तसिह द्ितीय (1873-95) कै जीवन पर 
श्यशवत यदोोभ्रुपणा' लिखा । यीकानेर राज्यमे मु शी घोदनलाल से "तवारीख ई 
राज श्री वोकानिर' लिखवाया गया । जैसलमेर राज्य मे लक्ष्मीचन्द ते "तवारीख ई 
जंमलमेरः 1891 भे तया कोटा राज्य भे भूशी मूलचद से तवारीख रई र्य 
सटा" 1918 भे तवा प्िरोहौ राज्य मे लल्तू भाई भोमभाईं देसाई चौहान कुल 
कल्पदुम' 1927 मे लियवाया गया । कल्पद्रुम पै दूसरे भाग मे सिरोही क 
दायवश-देवदा वोहारो पा इतिहास है । तव ही अगेनी मे मीतासम का सिरोही 
राण्य सा इतिहा 1920 मे प्रकापित हृद्या । गौरोगवर हीराच द श्रीकासे भी 
सिरोही राज्य बा हनिहाम 1911 मे राज्य ने चिपवाया लेकिन उसी ज्यादातर 
परतियां घिरी दरवार ने विति नह होने दो । वे परतिया श्रमी भौ क्षिराही दरवार 
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मेरोकस्वरौहै) जदुरनरेशनेभीष्एहिष्टरी ग्रंफ जयपुर जदुनाय संरकारसे 
लिखवाया 1 यह्‌ इतिहास 1939 मे तयार हो गया था तेकिन महाराणा ने 
कु अशो को भ्रपने राजवशके मान सम्मान के हित मे, मही समा श्रत उसका 
प्रकाशन नही होने दिया तथा काफी रकम जदूनाय सरकार को देकर उसकी 
पाण्डूलिपी भपने पास रख ली । जोयनेर के नरेन्धस्हि ने भी अप्रेजी मे "जयपुर 
राज्य फा इतिहास" लिखा था जो भी महाराजा जयपुर ने ग्रपने पास रख लिया 
जो वाद मे 1962 मे मयुरालत क्ष्मा ने सरार "रा लिखित हिस्टरी भफ जयपुर 
स्टेट' फो देखे कर व इमसे सहायता लेकर प्रपने नाम से प्रकाशित किया । सरकार 
की हिस्टरी शफ जयपुर स्टेट' 19२4 मे प्रकाशित हई जिसका सम्पादने डा 
रडवीरसिहने किया। कोदाराज्यने भौ मथुरालाल शर्मा से कोटा राज्यका 
तिस लिष्वाया जौ दो भागो मे 1939 मे प्रकाशित हुमा । 


सूवस्तन्च्प प्नयाश्ज-रियासतो की श्रोर से राजकीय प्राश्रसमे जव 
इतिहास लिखवये जा रहै गे तव ही करई इतिहास तेखक श्रपने प्रयासों ते इतिहास 
लिथनेमलगेये! इस कारणा गौरी शकर हीराचन्द श्रो्ा ने 1928193) भँ 
उदयपुर राज्य का इतिहा प्रवारित फिया। वाद केवर्पो ने उहोनेहगरपुर 
(1936), वासवाडा, (19 7) प्रतापगढ (1949), वीकानेर (1 939-40) व जोधपुर 
राज्य (1938-1941) का इतिहास प्रकादितत किथा । जोधपुर राज्य का द्तिहास 
भ्रधूराही प्रकादित करपाये। महाराजा तस्तेसिहं के व उनके वादके राजैभ्रौं 
कावृततांतश्रभौ छपना है। जोधपुर राज्य का सम्पूर्णं इतिहाम जगदीशरसिह 
गहलोत ने 1925 मे प्रकाश्चिते किया । इय प्रकार जोधपुर रियासत श्रपने प्रयाक्षौ 
भ जहा विफल रही, जगदीशसिह्‌ ने सफलता प्राक्ठ कर ली। वादके वर्पो 
उन्होने राजस्थान कौ सम्पण रियासतो (19) व॒ श्रजमेर मेरवाड का इतिहास 
सिते) श्र्थाभावके फारण श्रव तक 10 रियामतो कै ही इतिहासं ~ उदयपुर, 
इ गरपुर, वांसवाडा, प्रतापगढ, शाहपुरा, करौली, जेसलमेर, बन्दी, कोटा, सिरोही, 
श्रलवर व्‌ जयपुर्‌ के ही इतिहास लगभग 1300 पृष्ठो मे प्रकादित हृए है । श्रपने 
श्र^तिम दिनो (्वितम्बर 1958) मे उ होने यहे मह्रूस किया कि उन्टोने जौ क्च 
परिश्रम पिष्ते 40 वर्षी मे क्रिया वह काफी कष्टप्रद व ्रायिक इष्टि हानि- 
कारफ रहा । एेसा कामः किसी साधन सम्पन्न व्यक्तिह्ारायां विसी सस्थादारा 
ही श्रारम्भ कियाजाना चहिये था। इसी कारण उनके ज्यादार ग्रथ भ्रध्रकाक्ित 
दी रह भवे । उनके प्रकाशन का प्रयास प्र॑वह्‌ारहाहै। , 

१) 

स्वनन्त्रता-पूव काल मे राजस्थान तथा विभिन रियासतो का इतिहास 
लिखने बालोमे मु शी, देदीप्राद रामनाथ रत्नु जगदीर्ा्तह गहलोत, रामक्रण 
अप्‌), हरविलास शारदा, हनुमान शर्मा, भयवरमल शर्मा आदि प्रमूख व । 
मुतीदेवीप्रसादने प्रतिहार वाउकेकावि स 294 का तथापघटियालाकाविम 
918 का श्िल्लालेय खोज निकाला था जो उन्होने "मारवाड के प्राचीन ्रभितेख' मे 
प्रकाशित किया या। उन्होने मीराबाई, रावे मातदेव,, रावधीका; राव नेति 
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ग्रमिर के पृथ्यीराज, मेवाड वे महाराणा ररनसिह व महाराणा उदर्यासिह्‌ मे जीवन 
चरित लि्ठेये! उद मे^तवारिप ई-मारवाड' भी तिषी थी चेविने वह्‌ म्रभीतक 
प्रकश्चिन नही हो सको है । रामनाय रस्नु ने '्दतिहाम राजस्यान लिया तेङि 
उसका प्रचारव प्रसार कमदहोपाया । सन्‌ 1925 रै जगदी्णमिद गहा 
का "मारवाड राज्य का इतिद्रास' प्रकाशित हुभ्रा जिसमे विभवं रा$ीड रावा 
(मालया की स्यासतोकाभी) का भी इतिहास था। रमर्रण ग्रमोपाकां 
भमारवाड का मूत इतिहासः सन्‌ 1931 मे प्रकालित हमरा । उन्द्रौने मारवा का 
सक्षि इतिहाम' प्रादित करने हेतु दधिमति पत्रिका मे ई सन्‌1927 ते धारावाहिवं 
यापना श्नारम्भ किया था तेविन वह्‌ ई सन्‌ 1689 तथ वा ही दतिहास सिव सके। 
श्रागे काप नही सका श्रौर न वह्‌ पुस्तक रूप मे प्रकादित दो सका । भ्न वह 
इतिहासकारो तथा बोधको वे लिये श्रप्राप्यहै। श्रासोपाने बु जागीसे -नीमान, 
आमोप, सिकानो के इतिहास भी लिते 1 राजस्थानी रेतिहासिक काव्यो मे राज रा 
कर,वीरभाण॒के राजञरपक, व रणीदानके सूरजप्रकाश तथा मुहणौत नैणसी की ्यातां 
का भौ सम्पादन हृद्रा। हरविलाम दारदा ने चौहानो वौ राजधानी श्रजमेरपर 
बडी विद्रतापू्णं व प्रमाणिक इतिहास श्रजमेर -हिरटारिषल एण्ड डिस्थिष्टीव' 
(1911) लिखा । वाद भ महाराणा बुम्भा (19 5}, महाराणा साया (1918) 
ुम्मीर प्रक रणयम्भौर' (1921) एम्परर वीमलदेव (1935) लिखा । भावरमर्त 
शर्मा ने सीकर का इतिहास (1927), सेतडी नरेश श्रीर्‌ विवेकानन्द (192)) 
राजा श्रजौतसिह्‌ का जीवन चरित (1940) लिखा । हरदत्त व्यास ने जशतमेर 
का इतिहास (1920) तथा हनुमान्‌ शर्मा ने जयपुर का इतिहास (1924) लिखा । 


॥ राजस्थान का एकीकृत इतिहास लिखने वालो मे पृथ्वीर्सिह्‌ मेहता का मारो 
राजस्थान" (1950) तथा र ्ुवीरसिह का पूव अधुनिक राजस्यान (1951) मुष्य है। 
दोनो इतिहासकरः! की कतिया भ्राज भी ्रनेक इतिहाम प्रकाशित हो जनिपरभी 
प्रमाणिक मानी जाती है1 भारत मे प्रथम स्वतन्तत्रता ,सप्राम मे राजस्थान षी 
देनके सम्बवमे नायूराम खडगावत की पुस्तक "रोल श्रफ राजस्थान इन 1 851 
एक श्रत्य-त महस्वपूण पुस्तक है । उन्होने राजस्थान के स्वतन्त्रता श्रान्दोलन पर 
भी पाण्डुलिपि तेयार की लेकिन वह्‌ श्रभौ तक राजस्थान सचिवालयमभे ही प्रकाशन 
कादुतजारकररहीहै। सन्‌ 1857 के विद्रोह के विषयमे एक श्रौर पस्तकं 
प्रकाश व्यास ने "राजस्थान का स्वतन्नता सम्रामः लिखी 1 सम्पूण राजस्थान का 
सम्पूण इतिहास लिखने वालो मे सुखनीरसिह गहलोत का राजस्थान का सक्षि 
इतिहास (1969) गोपीनाय शर्मा का राजस्यान का इतिहास (1971) बी _ एम 
दीवाकर का राजस्यान का इतिहास प्रादि है । ्नापुत्तिक राजस्थान का इतिहास 
198 मेएम एस जैन के द्वारा लिखा गया है जो एक श्रत्यन्त महत्वपूण 
पुस्तक दै। भेवाड के इतिहाम पर रामवल्लभ सोमानी ने हिस्टरी स्रफ मेवाई 
(1967) तथा चेटर मेवाड (1986) प्रकाशित की है 1 इनकी एकं श्रौर पुस्तक 
"महाराणा कुम्भा" 19-4 मे प्रकादित हुई ॥ राजस्यान सरकार हारा राजस्थान 
का इतिहासं लिखवाये जाने को 1959 मे एक समिति बनाई गई यी। भ्रव तक 
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केवल एक्त भाग 1५66 मे "राजस्थान श्र द एजेज' प्रकाङ्ति दोसकादहै। शेपदौ 
भाग श्रमी तक प्रकाधित नही ह्यो सके है । 


स्वत.वतः प्राछिके वादके 43 बँ मे राजस्थान, के इतिहास के विभिन्न 
श्षे्रोदकापेके विपयम कारो ्रध्ययेनेवं शोच दहोग्हा है! करई शोध ग्रन्थ 
प्रगिति हो चके है। कई विश्विद्यालयो मे शोध कय हो रहाहै। करद 
विषमविद्धालयो के शोयको व ज्लोध सस्याेमे विद्धानो के राजस्थान कै इतिहासके 
विभिन पहलू पर भाषण होते रहते है तथा उनका प्रकाश्नभीहोतारहै। नं 
केवलं राजततिक इतिहास वल्क मूल खातो वं तत्फालिन दस्तावेजोः कै श्राधारपर 
सामाजिकः, प्रायिक व मास्कितिक इतिहास पर भी काफी लिखाजा रहाप्दै। 
(इनका विवरण परिशिष्ट 3 मेदेदे) 1 " 


राजस्थान पुरालेखागार मे सग्रहित सामग्री राजस्थान के इतिहास लेखन काये 

हेतु भारतमे सर्वाधिक महत्वपूण है! डँ हुकममिह्‌ भाटी,के शब्दो मे "यहा 
िलालेख तास्रमत्र, स्यात, वाते, पट परवाने, काव्य ग्रथ श्रादि इतनी विपुल मात्रा 
भे उपलव्ध है दि इन सवका सम्पादनं व प्रकान भी सहन सम्भव नही है फिर भी 
भ्राधारमभूत महव्वपूण प्रथो का सम्पादन ्रीर प्रकाशन का कायं यथा शीघ्रहो जाये 
ततो इस समत्या.का कसामाधान हौ सकता है ॥ भारतीय इतिहास मे राजस्थान के 
व॑शषष्टय पूण इतिहास के ्न्तत्त यहा कै रार्जबशो की गौरवपुण गाथाभ्नो से पृष्ठ 
के पृष्ठभरे हृए'& 1” श्राया यह कीजतीहै किशीघ्रदही सस्मुणं राजस्थानका 
प्रामाणिक इतिहास विस्तृत रूप से प्रकारित हो सकेगा । 
हे प्रतीत, तुमि हदये ग्राभार 1 


1 प ~ चै 
` कथा क्रो, कथा कमनो ।1 


$ १५१ {> 


--रविद्वनायटेगोर 


पदिश्िल्ट-१ 
दो महत्वपूर्णं गन्थः 


१, गन्छडष्टे प्नन्ध्य--प्राचार्यं जिनविजय भूति कै अनुसार 
"महाकवि प्नाभ रचित महाकाव्य “कान्दब्दे भवन्ध' राजस्थान के चौहान रतं 
शिरोमरि वीर का-हख्दे के स्वधर्म श्रौर स्वदेश कौ रक्षा के निमित्त भ्रनुपम 
वलिदान फी कीति कथा है । यह्‌ काव्य विशुद्ध धर्म्म, उन्नत राष्ट्र ्रंम, उत्तम 
सदाचार प्रम श्रौर सात्विक सत्य प्रम का एक्‌ प्रशस्त पुण्यसोत है 1 यह कव्य 
भ्वन्धं भ्राय शुढ एेनिहासिक काव्य है । इसमे ्वाएित घटनाय बहुत अग > इतिहा 
समयत है । प्राचीन राजस्थानी किव प्राजीन गुजराती भाषा की यहु एक सव 
श्रेष्ठ कृति ह )' 


श्वद्मनाभ जालोर निवासी या तथा चौहान नरेश अखयराजु का राजकरविं 
धा! शषवयराज कन्हे की पाचवी पिदीमे था। श्रखयराज कौ प्रणा सै 
फविनेचि स 1512 (ई सन्‌ 1455) मे हने काव्यकी रचना की) वह वहुशर्व 
कवि तथा इतिहास का श्रच्छा जानकारथा ) उसे समान का तथा राजदस्वारके 
रीतिरिवाजो का भी भ्रच्चा ज्ञान था। यड काव्य देदनागरी लिपि मे प्राचीन 
राजस्थानी भापामे लिखा गसाथा। इसमे कान्हद्दे की कथा दस प्रकार दी है 


नवकोट मारवाड मै कनकाचल पवेत की तलहृटी मे वत्ते जालोर के सोनगर 
चौहान साम-तसिह (ई सन्‌ 1282 -130<) के पुत्र कान्द्डदे (दं तन्‌ 120 ~ 
1314} व भासदेवये । ज्येष्ठ पु का-हृडदे श्रपने पिता को श्रशासनमे ई सन 
1296 मे सहयोग देने लभा! यद्र समय चडा उथल पृथल का था! दित्लीका 
सुल्तान ्रलाउदौन खिरुजी (ई मन्‌ 12961--1316) इस समथ भारत के विभिन्न 
्षप्रोकोजीतनेमे लगा था] उम समय गुतरात का शासक सारगदे (तास्तव मेकण 
वदेग) था \ उसका श्रघान मवी माधव ब्रहमए किमी कारणवश राजा से नाज 
होकर श्रलाउ्टीन पे पास चला गया ग्रीर उसने सुल्तान कौ गुजगातः पर श्राक्रमण 
करने हेतु उवसाया ! श्रत अ्रलाउदहीनने गुजरान कतौ जीतकर सोश्षनाथ कै मन्दिर 
को नष्ट करने वा निश्यक्रिया सुल्तान ने गुजरात जाने के लिये जालौर नरेश से, 
उसमे राज्यम होकर भ्रनुमत्ि ममौ लेकिन कान्डदे ने यह सदेश भेजकर मना कर 
दिपा फितुम्हारो सेना हमारे मावो क नष्ट करती, सोगोको वदी वनात्ती,स्ियोकी 
द्रज्यत लेती, वह्यणौ को परेशान करनी श्रौर गायो क्प हव्या करती जावेगी मौर 
यह्‌ हमारे धमं ये विख टन से हम सपशो श्रनुमति नही दै सकते है! श्रलाउहीन 
द्म कारण नाराज हो गयातेकिनतव चुप रहा श्रीर श्रपनी सेन (द्द सन 
1299 म} मेयाड दक्र भेज दौ! गजरातम स्योमनाथ पाट्रां का मिदर) 
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तोड दिया गया। गुजरात से लोदते, सतनः 9 मप्तनान जानार का रास्ता 
लिया। जालोर के चौहान यह जानकर 'कोधित-हो(उ२ फिवह सेना सोमनायस्न 
महादेव कौ भूतिके साथ सकृडो हिद सी-पुरूपो को बन्दौ वनाकरले जा रहै ये। 
जालोरसे 8 मील दूर सिराणा गावमे चिलजी सेना ने पडाव क्ियाही्थाक्रि 
कम्दड्दे के सामन्त जता देवडा ने शु सेना प्र भौ प्राक्रमण कर उनके कुच 
सरदार को भौतके घाट उतार दिया लेकिन उनका सेनापति उसुषया नच 
निग्ला। चौहानो ने बन्दियो को चछुडवा दिया ग्रौर महादेव की मूत्ि के पाच 
इकंडो को श्रषने कन्ने भें लेकर उनको सौरठ (प्रभास) बागड, श्राद्रु, जावाल्लिपुर 
{जालोर वअ्रपने पहलके वागमेस्थापितिकर दिया। इसं काय से कान्ट्डदे 
की कीति स्त्र फय गृई। 


्रलादीन भ्रगले सत्त वर्पो तक विभिन्न स्थानो की विजयमेलुगारहय। 
हस समथ मे उसने रणथम्भौर (1299-1300) चित्तौड (1303) श्रादि को जीत 
लिया! सन्‌ {305 मे परी तयारी कर उमकौ सेना जालौर पहुच गर्ह । श्रव 
श्रलाउदीन के सेनापति नाहर मलिक ने कोन्हडदे फो वड चालाकीसे प्रपनार्गित्र 
चना लि तथा उसने सुल्तान के दरवार मे उपस्थित होने कर लिए राजी कर क्ििया। 
कान्ह्डदे मित्रभावसे दिल्ली चला गया ज्ेकिन उसने प्रह देखा कि वहा एक 
सजपूत नरश्च का स्वाभिमान से रहना कठिन है। कवि के श्रनुसार दिल्ली 
दरबारमे ब्रलाऽटीन की शाहूजादी पोरोजा, कान्हडदे क राजवुमार वौरमद 
को देखकर मोहित हो गई रौर प्रपने पिता को स्पष्ट कटू दिया क्रिवह्‌ पूवे ज्म 
सही वीरमदेकौषलिहै। सुल्तानने हारकफर वीरमदे से विवाह करै हैतरु कहा 
लेकिन वह्‌ टभ्ल गया । उधर कान्हडदे सुल्तान वे वह्‌ गर्बोक्ति सहन नही कर सका 
जव उसमे यह्‌ शेखी प्धारी कि भारत का कोई नरेश उसका सामनानहीकर 
सकता है । कान्दडदे सुल्तान को यह्‌ कहकर जालोर चला गया कि वह सृत्तान का 
सामना करेगा प्रर यदि वह्‌ विफन रहातोमृत्यु का श्रालिगृन करलेगा। दस 
भ्रकार्‌ उसाउदीन व काम््देके वीच सवप प्रारम्भ हौ गया। खिरूजी सेना 
जालौर के लिये स्वानाहो गर्ई। रस्ते मे कान्हृडदे के भतीजे शीततदे, जो 
सिवाणा का शासकथधा, कोसिवाणा से षेर लिया सात वपं ेसंघपं के वाद 
श्रलाउदीने की सेना ने सिवाणा दुगे पर कन्ना करलिया। कव्जा करने मे मुख्य 
हाथ एक देशद्रोही भायला प्ररमारका था! दुगे की च्तियो ने नौहर किया। 
शौतलदे 1303 कौ 9 स्ितम्बरको मारा गया। सुल्तान ने ्िवाणा कानामं 
सराबाद रख दिया । 


खिद्ूजी सेना ने चाद में बाडमेर, सत्यपुर (सावोर), व भीनमाल श्रादि पर 
प्रधिकार करलियातावि कान्ट्‌डदे को वाह्र से कोई सहायता नदी मिन सके तया 
कान्दडदे भयमित हो जवे। कान्ख्दै कोषेनाभी शात्तनही रही श्रौर उमने 
गुरित्ला गृद्ध द्वारा दात्र को परेशान करना भ्रारम्म कर दिया 1 एक वार उन्दने 
विलूभौ सेना क धसा पडाव पर यक्ययक हमला कर भीनमाच मे गिरफ्तार कयि 
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गये ब्राह्मणो को छुटवा लिया | वाद मे जवजालोरकेये सैनिक स्नानकरदरहैये 
तव चिखूजी सेना उनपर ईट पडी श्रौर लगभग 4000 सैनिको को मार डाला । 
उधर दविस्ली मे दाहजादी पीरोजा ने बादशाह से निवेदन किया किव 
जालोर पर कन्जा न करे व सेना वापस बुला लेवे 1 उसने श्रपने पिता को वतला्ा 
किजालोर का दुग वडा सुनढहै-श्रौर उममे श्रन्न व पानीका काफी सग्रह दै। 
कान्हुडदे,व उसके भाई मालदेव के वीच राम-लक्ष्मण जता प्रेम है। सृत्तानव 
पौरोजा कौ वात नही मानी ग्रौर उसने एक लाख सैनिक जालोर भेज द्यि! पेना 
के साथ कञाहुनादी की धाय ददा सनावर को भेजा ताकि -वह्‌ वीरमदे का जीवित 
पकडवा देवे भ्रन्यथा उसका कटा सिर ले श्रावे । यह्‌ सेना मेडता होकर सुदरी 
पहु ची! रस्तिमे मालदेव व वौरमदे कौ सेना ने रोका 1 लेक्रिन वु सेना श्रे 
बढती ही गर्ह ग्रौर जालोर दुगे को धेर लिया। चौहानो की सेना गुरित्ता युद ५ 
मुध्लिमः-सेना को परेशान करेती रही । खिल्जी सेनापति कमालुदीन फिर 
भरौ उदी रहा श्नौर उसने दुग कै संनिको को पट्‌ चने वाली रमद को रूकवा दिया। 
दुग के जल खोत भी समाप्त दो गये 1 फिर भौ कान्हडदे डटा रदौ । ग्रभाग्यवा 
कान्हडदे का एक सामन्त वीका दहिया शत्रु सेनापति द्वारा दिये लालच मेआगया 
श्नौर उसने उसे दुर्ग का एक चप्‌ मार्गे, जो श्रसुरक्षित था, वतला दिया। उ 
सास्ते से शत्रुसेना दुग चे प्रवेश कर गई 1 वीक कौ पतनी हीरोदेवी को ्रपने पति 
की इस करतूत का पता लगा तो उमने उसकी हत्या कर दी श्रौर काहे को यह 
सूचनादेदी लेकिन तब तक काफी देरहो गर्ईथी। काहडदे निरा्चहो गयाथ 
वयोकिः उसके कड वीर साम त-जेता देवडा, काधल, जता उलीवा, तूराकर्णं 
मोद्ट्न श्रजु न बाडवाल प्रादि मारे जां चुकेथे। खि्नौ सेना दुगमे प्रवेश कर 
कान्दस्वामी के मन्दिर तक पहु च गई थी 1 यह देखकर कान्हडदे ने दुर्ग बी 1 484 
स्मयो को जौहर करने दिया श्रौर श्रपनौी अत्तिम लडाई की तयारी कर ली। 
वीरमदेका सजतिलक किया गया 1 का-हडदे केसरिया धारण करं शरु सेनापर 
दय षडा श्रौरवि सर 1368 की वैसा सदी पचमी बुधवार (ई सन्‌ 131| की 
24 श्रप्रेल) कौ वीर गि को प्रा हुश्रा। वास्तवमे पचमी गयो बुधवार नह्ोकर 
शनिवार या श्रत यह्‌ तिथि मही नही है। वास्तविक तिथिनि स 1371 कौ 
ज्येष्ठ (मई 1914) है 1 इम प्रकार जालोर के मोनगरो का राज्य समाप्त हौ गमा । 
चीरमदेष्दिनही राजकरसका। वहुश्वरु सेना हारा पकड लिया गया 
लेबिन उसमे श्रमने पेटमे कटार भोकर करभ्राट्महत्याकर ली,। इमयुद्धमे सभी 
राजपूत संनिक मारे गये 1 रामुसेना का भी दमवा भाग हीं वचा । चार लाव 
श सैनिव मारे गये 1 ददा सनावर वौरमदे का सिर रत्नजटित पौजरे मे सूर्गाधत 
द्रष्य मे रपकर दिल्वीचे गर्ई। वहसिरसोने के थाल मे -रखफर शाहजादीके 
सामने रखा गया लेकिन वह्‌ सिर शाहजादो कौ देखते हो पीये कौ ग्रोर फिर गया 
शाटजादी ने श्रषने माना पिना से श्रनुमति लेकर वीरम के साय चितामे वटी 


प्मोर ष्टम प्रवार उमवा दाह्‌ सस्वर करदिया गया। वाददाहने 8-माहतप 
द्रोक मनाया 1 
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`" कवि पद्मनायने यहु काव्य कान्ह्देकी मृत्यु के लगभग 140 वपँ बाद 
रचा श्रत इसमे कुठ एतिहासिक तथ्य सही नही है 1 गुजरात श्राक्रमरा के समय 
गुजखयत का राजा कण बधेला था तथा ग्रलाउहीन ने माधव के उकस्ाने पर गुजरात 
प्ररद्माक्रमणा नही कियाथा। सोमनाथ मन्दिर की मूत्नि तोडकर सीधी दित्ली 
भजौ गई थौ अरत उपकर इकडे विभिन स्थानो पर स्थापिन किया जानां सही नही 
है। श्ाहजादी पीरोजा का वौरमदे पर भोहि होना तथा बादशाह से अ्ननुमति 
लेकर वीरमदेके सिरके साथसतोहोनाभी मानने योग्य नही है। जालौर दुगं 
पर कन्ना मई 1314भेहुञ्ना था, नकिग्रपेन 1311 मे! सिवाणा दुगपरभी 
कठ्ना सितम्बर 1308 मे हा था । वाणा का घेरा सात वय्‌ चलना वे 
जालोर दुग का घेरा 8 वय चलना सही नही है । ये सव कवि कल्पनां है। - 


` . ऋफान्हडे प्रबन्ध एक एेतिहा्षिक काव्य है । उसका भौगोलिक वर्णन काफी 
सही है !' उसमे तत्कालीन समाज का सजीव व विस्तृत वर्णन मिलता है† 
मेशुतु ग 'की “विचार ध्रेी' जिन प्रभ सूरि का "विविध तीथ कल्प" व मुहणोत न॑णसी 
को ख्यात कान्हड प्रवन्ध कौ मुख्य मुख्य एतिहासिक वातो का समर्थन करते है । 
डा दशरथ षर्मानेभी श्रपनी रचनाश्रोमे मखत *राजस्थानभ्र द एनेन" मे एस 
ग्रथके श्राधार पर तत्कालीन समाज का वर्णन किया है। प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी का यह्‌ उच्च ध्रेणी का काव्य है । 


, ब्दा ष्टा भ्नारूकर- महाकवि सूर्यमल्ल मिधरा ‹ (1815-1868) 
रचित वशभास्कर राजस्थान का एक भ्रप्यन्त महत्वेपुण ग्रथ है जिसमे राजस्थानी 
जनता को काफी प्रभावितक्यादै।"डा श्रालमशाह खान के शब्दोमे शवा 
मख्वीरो ने उमे ्रपमे रक्तका रग देवा तो रमणियो ने जौहर की ज्वालां के 
द्धन कितौ वृद्धननोनेमूचो पर हाय धरै प्रौर वालवृन्द केशरियारग काजादू 
समभने लगा । राजा्नो ने उसके परायण से राजत्व समभा, पण्डित-शास्मियोने 
नीति ब्नौर शास्य गुना, कलावन्तो ने कलाएु जानी, कवि श्राचायं सादित्य की परव 
मे समथ वने श्रौर राजस्थान के इतिहास-प्रणेताग्रोने तो से घ्राधार यनाकर चलने 
मेही सिद्धि देखी । इस प्रकार वश्च भास्वर काव्यश्रौर इतिहासके रुपमेही नही 
अपितु भारतीय तान परम्पराशरो के समृद्ध कोप श्र -रा्स्यानी › सम्यता सस्ति 
के स्मारक-प्रथवे रूपमे प्रख्यात है।" , › ग 
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५7 प्रहःप्रन्य बन्दी नरेश महारावराजा रामसिहके भ्रादेशसे तयार क्या गया। 
इसको-रचना ई सन्‌ 1840 से 1856 के बीच 16 वर्पो हई । इसमे चौहान वः 
कमै हि शाशा के लगभग 200- राजाग्नो, .जो बन्दी राज्य से सञ्बन्धित ये, वा 
इतिहाखहै। य्‌, शषदसम्रेऽराजस्यून्‌ श्रीर्‌ भास्तवपं का~ इतिहाय प्रमगवय लिखा 
गयाहै1) इमे सृष्टि कौ रचनासेतेक्र ई सनु 1833 तक का- इतिहास्न है। 
तटकालोन रू दौ नरे रामृमिह्‌ ने जच, दस ग्न्य मे लिखे अश सूने तो सूयमल्नसे 
मदा कि “प्रापने मेरे बापदादा, परदादा श्रादि दे जो दोप तिने है उनको पटक्रतो ,. 
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मने जे तंसे म्र किया परन्तुभ्रयमे दोषो के सिए नहौ कर सकता ।” सूरयमत्तन 
उत्तर दिया कि "जव सवके दोप लिखे गये है तो ्रापके भी लिंदेजयिगे ! इस पर्‌ 
महाराकगजाने केहा कि "रसे लिखनै से तो नदी लिखना त्रच्छाहै)' यह सुनकर 
स्पष्टवादी व सयवोंदौ भिधा ने उसी दिन से वदा भास्करकी स्वना वद करदी। 
यौ सूयमल्न इम प्रय को दो भ्रयनो, 17 अशो (विभागो) प्नौर 1000 ममो ष 
रचना चाहृतां धा लेकिन वह्‌ 212 मयूखो मे 6 राशियो कौ र्ना कर, उत्तराय 
मे सातवी राशि लिखकर प्राठवी राशि पुरी नही कर पाया। राठी राति 
म्न्तमत रामरसिह्‌ का चरित्र वणित कर रहा था तव ही इसकी स्वना वद करनी 
पदी । सूर्यमल्ल के मेरणोपरा-त उसके पुत्र मुरारिदान् से साढे श्राठ मख लिखवावर्‌ 
महारायराजा ने इस राशा की पूति करवा तथाञ्से महारावरजान एवं गाव भरी 
देकर पुरष्ठ़त कथा । र 


वदाभास्कर हिम्दी काभ्रत्यत वंडाग्रथहै। श्रधूरा होते हए भी यह्‌ लगभग 
2500 मुद्रत पृष्ठो काहै। सक्षिप्त टीका सहित दसके पृष्ठो फी सध्या 4368 तक 
पृहचीहै। कविने.यह्‌ ग्रय 4 लेखको को विठन्नाकर्‌ दिक्टेशन पद्धति से लिषवाया 
था। इनतेखको को श्रांत काल से लेकर सायकाल तरू भू्येमल्ल के साथ रहना 
पता था प्रर जव भी कवि की इच्छा होती वह्‌ लिखवने लग जाता था] पूष 
मत्त मय ज्यादा पीते थे । मद्योमाद के फलस्वरूप कवि कही कदी एेतिहासिक 
सवतो पणे वदी भूते कर जति थे । 


यशभास्करमेबूदीके हाडा वशकेनरेशोका चरित्र चिव्रण वशानु्रम मे 
क्रिपागयादै। डा श्रातमदाह्‌ पान वे श्रनुमार समे मिसी एकं युग के राजा 
म्‌ चरिराण्पान भरते हपु उसे भरन्तमत ही प्रसगवया घ्न्य मौएपापो कष्‌ समविश 
हो मयादै। जहा भावर्यक समाद, व्हा भ्याम गौण पातरौ कु वणन विहार 
येषरद्ियागयपाहै। तया माल्की भोम, क्वाह्‌ जयसिंह, राठोद जसवत सिह! 
तिकडे णनाधिक् राणा प्रादि ।" ~ 
यह ग्रय षिद्ध फाव्यषति ध्रयवा रेत्तिहासिव काव्यत हौयर्‌ एव पाम्पमय 
परत्िराम है घौर मूयम-त इतिहास फा षयि । उमया उदेश्य ये यल काम्यरचना 
मषी रहा यत्कि यिविध राजवनो षा इतिहाम सिखना भी रहा! उमने षम 
षति क्षानये वि्षपोपके स्प मे प्रस्तुत पियादै। शसवे कियते मे उसन 
पुणए रामाप्रणण, महाभारत, भोजप्रवघ, तवारीप फटरिस्ता, पववरनामा, 
रतिम्पातो नेयो भो पुन्तका प्रादिका उपमोयक्रिया है) बूदी वे बरर्यतिपो 
पौर पण्या मार्क पुस्त ने यदुत दानयीन कर तिषा! लद्मेजा सामग्री 
भिज उमम गरो पिना एशिदटामिक्‌ परय विवि एए उपै उ्यादातरज्यो कार्या 
ष्ल्णा षर निपा टा गोह पोना ने उमम तिथे त्रिया ट, शपि नै 
उम गमय वष दनिहाम नियते में पितिषयोजमीषह, तैमा पाया तटी जाता। क्वि 
कासण्यबशवता प्रयोर्हार्हा हा प्रासोन दनिहाय षी शुदि षी पोर 
मा ष्य पराफमदाहुपातते दम दिदयम निपाद जदा वरः एतिहायमा 
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णद्धि" का प्रश्न दै, उसे जो एतिहासिक सामग्री दी ह उमे श्रधिक की श्रा 
उससे हम कर भी नही सकते क्योकि उस युग मे इतिहास के साधन भ्राज की तरह 
प्रचुरनहीयेश्रौरनदहीउस दिद्ामे कोई विशेप खोज दही हौ पाई थी तथापि उसने 
उपलब्ध सामग्री के श्राधारपर ही श्रपने मरत तिर्धारिण करने का प्रयसि किया 
था} डा कानूनगोका कथनदहैकि "वश "भास्कर का सवसे श्रधिक मः 
ेतिहासिक सामग्री का विशाल सकलन दहै। रेतिहासिक टंष्टि से यहु ग्रन्थ 
शृथ्वीराज रसौ" से भी प्रधिक महत्वपुण है व॒ साहित्यिक दृष्टि से उन्नीसगी 
शताब्दी के महाभारत की गणनामे रखा जा सुक्तादै।' वास्तवम्‌ वशभारस्कर 
एक का्यियम इतिहास है जो पुराणोकी परम्परा मे लिखा गयाभ्रौर जिसमे 
राजवदोकादही विद वर्णनं फिया ज॒त्ता धा। कवि के समय तकत इतिहास 
लेखन क वैज्ञानिक पद्धति, जिसमे फ एतिहासिक तथ्यो फा विष्लेपरा करै सत्य 
घटनाप्नौकीखोजक्री जाती है, का श्रारम्भ ही हृग्राथा। सव करु विचार कुरते 
यही लिखना उचित है कि इससे रेतिहास्िक तथ्यो का अपूर्वं सकतन.है । इन ग्रथ 
मे तत्कालीन धार्मिक विश्वासो, सामाजिक रीतिरिवाजो, उत्सवो व त्यौहार का 
काभी काफी चिवरण भिलताहै। कोई भी इर्तिहास शओओोधक इस ग्रन्थ की उपेक्षा 
नही कर सक्ता । डँ भ्रालमशाह्‌ खानके दाब्दोमे वडा भास्कर को देतिहासिक 
वृतात्त सम्पन्न एक सहिता ग्रन्य कहे तो को श्व्युक्ति न होगी । 
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प्वर्चिष्ट -- २ 
. स्यात 


ख्यात शब्द सस्कृतं के शब्द प्रव्यात का श्रपध्रदा है) स्यानामे प्रिद 
स्प्यो के जीवन तथा उनके कायकंलापो तथा उनके काल फौ घटनीगरो का 
विवरण रहता है । _ विभि राजवशा, रियासतो व स्किनो के वारे मे इनमे 
जानकारी मिलती है । राजस्थान की प्रसिद्ध स्यातं है-मुहणौत नैत री च्या 
वाकीदास रो ख्यात, दयालदाम री स्यात, जोधपुर राज्य रौ वयात, जैसलमेर 
व्यत्त, मु दिमाड री ख्यात, राठीडा री व्यात, अदि ! दाजस्यान के कुच प्रि 
ख्यानकार है--मुदणौत नेणसी, वाकीदास आओ्रीर दयालदास । 


१, च्छुद्छणोस्न चासी (ई सन्‌ 1619--1670) वह. जोधपुरम्‌ 
दीवान जयमल का ज्येष्ठ पुव या तथा 27 वप कौ प्ायु च राज्य येवा म निपुकत $ 
गया शौघ्रही वह्‌ देश दीवान वनकर जोधपुर के महाराजा णसवतसिह का 
परतिविश्वस्नीय अधिकाय दन गया ! अपने जीवन कै मतिम वर्पो म्‌ वहं मह 
राजा का कोपभाजन वन गया श्नीर उसे तम श्राकर आत्महत्या करनी पडी । उमे 
1643 से ही इतिहास लेखन विषयक सामग्री इकटरी करना श्रारम्भ कर द्िमाया 
तथा स्वातं सुखाय लेखन काय किया । वह्‌ भारत भर वै तत्करालीव राजपूत 
राजवक्षो का करमवद्ध इतिहास लिखना चाहता था । इमः उटेश्य ते उमने विरभ 
रोजपूत राजवश्ौ से सम्बन्धिन देतिहसिक श्राधार सामश्री का सेकलन किया! षह 
मारवाड के सभी परगनो का क्रमवद्ध विस्तृत व्यौरा भी तिलना चाहता था। इक 
लिय उसने परमनो के पचवर्पीय (1658 1652) सर्वेक्षण करवाये } _ जर 
परमने का सरक्षण करते उसने मारवाड के शासको का इतिहाय भौ तयार 
करवाया 1 उसने प्राचीन स्तम्भ लेख, देवली लेख, ताञ्चपत, पृखनी वकश्रदलिया, 
पष्ट श्रादि त्तया प्राचीन प्रथ पचागश्रादि भी इक्टुं करवणि। दस प्रकार उन 
द्ततिहास लिखने ॐ सिये काफो प्रमाखिक श्राधार सामग्री इक करली । र्य 
विश्वसनीय सू्ौ से भी इतिहस की जानकारी प्राप्ठकी ग्रौर उन्ही कै श्राधार प्र 
उने श्रपमे दनिहाम ग्रथ लिखे । उमके द्वारा रचित इतिहास प्रथ दै--(1 ) 
मुहणोत नैखमी गै ख्यत श्रीर्‌ {2) मारवाड रा परगना री विगत 


मुदणीत नैणसी र ष्यात--इसका रचना काल सन्‌ 1643 से 1666 तक का 
है1 समे मासथरी का काफी खकलन किया गया थालेकिनि 1666 मेवद जानं 
मै वारण वह उमे व्यवस्थित नही करं सका ! दसि एव सक का विवरण भी 
एक स्थान प्र स्रि नही करसकाश्रौर न उसे ठीक गये कमवददहीक्र 
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सका। इत प्रकार धह्््तश्रन्धवस्थित प्रीर प्रपूणं हैः स्यात्त कौ मूल प्रति 
भी श्रभी तक प्राप मही हुई है। उसके अनुसार इसमे राजस्थान तथा सामान्य 
रूप से गुजरात, मालवा श्रादि के इतिहास सम्बन्धौ "सामग्री का सग्रह है। राटौड 
गहिलोत, चौहान, भाटी श्रादि राजवशो व उनकी खापो का विस्तृत वणनहै। 
चौहानो ग्ीरभादियोकात्तो काफी विस्तारसे विवरण दियागयाहै। चौदह्वी 
श्तान्दी के वदि के राजपूतो के राजनेतिक इतिहास के लिये यह च्यात फारसी ग्रो 
सेभीश्रधिकमहतरकीरहै! विभिन्न रिथरासतो की श्रूगोल की भी जानकारी 
दी गरईहै। इसप्रकार यह ख्यात सम्बधित रियासत के इतिहास के लिये भहत्व- 
पूणं पूरकश्राधारम्रथरहै)- इस श्यात की सत्यता तथा यथा्थेता कौ सभी लेखको 
ने प्र्साकीहै। -एक इतिहासकारके रूपमे भारतीय साहित्यकोनैणसी की 
देनं सवथा अनुपम है 1 ह 
' ? 'मासवाड'रा परखाना री विगत मे नैशसी ने जोधपुर, मेडता, 'जैतारण, 
कसोधी, सीवागा, सोजत तथा पोकरण के एतिहासिक विवरण लिखे! पोकरण 
कै 86 गवोमेसे 6] गावो काही विवरण लिख सकाश्रौर तव {1665} ही वहु 
पदच्युत होकर कंद हो गया । , श्रत 25 गायो के विवरण अरपूणं रह्‌ गये । चिगरत्त 
मे प्ररगनो के गावो की सूची, जातियो कौ सूची ग्रीर प्रत्येक गाव कावि स 1215 से 
1719 तक का पच वर्पीय सर्वेक्षण विवरण दिया गया है । विभिन परगनो कफे एति 
हे।सिक विवरणो मे परगना जोधपुर का त्रिवर्ण बहुत ही विस्तृत रूप ते दिया है । 
जोधपुर के परगने के विवरण मे राठौड राजघराने का प्रमाणिक इतिहास विस्तार 
सेदियादहै। परगनो के कृस्वो की प्रावादी, वहां के जन जीवन, सामाजिक, 
सस्छितिक, धामिक्‌ व श्रथिक व्यवस्था श्रादि पर भी पर्याप प्रकाश डाला गयादै। 
तत्कालौन्‌ राजस्व व्यवस्था श्रौर साधनो पर भी काफी लिखागयाहै। प्रसगवश्ष 
राजधूतो की च्ाखाश्रो--चौहान, साखला, कच्छवाहा, देवडा श्रादि का भी यथा- 
चणन दिया गया टै। इस प्रकार मारवाड परगना री विगत "मध्यकालीन 
मारवाड के राजनैतिक इतिहास के श्रलावा धार्मिक, सामाजिक प्रौर. श्राधिक 
इतिहास के ।लये वडा महत्वपूण प्राथमिकं श्राधार प्रथ है। मुरी. देवीप्रसादने 
नसी को राजस्थान का अवुलफजल, वतलाया है! कालीकारजन कानूनगो ने 
उसे म्रबुल फजल से भी श्रविक योग्य बतलाया है । नैखसौ श्रवुलफजल कौ भाति 
राज्य भारित इतिदहासकार नही था ! उसका इतिहास सयोजन म्रवुलफजल की 
अपेक्षा प्रधिक वेज्ञानिक शरीर प्रभावक्षाली- था! उसका लेखन श्रयुलफजल से 
ज्यादा स्पष्ट, निष्पक्ष तथा सत्यता के निकट था । , उसने सतुलित इतिहास तटस्थ 
हौकर लिखा सेकिन ्रवुल फजल एेसा नही कर संका), नैणसी का योगदान 
्रपूव है त्तथा इसी कारण वीसवी शताब्दी के इतिहासकारो ते श्रपने इतिहास 
लेखन मे नैणसी के ग्रन्थो से बराबर सदभ लिये है । इन प्रकार राजस्थान इतिहास 
सेखनमेर्नणसी के श्रये" अमूल्य श्राधारग्रन्यहै। ९ 


‡ व्वाक्कीषद्धास्वःआद्छियया (ई सन्‌, 1781--1383)- वह जोधपुर के 
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महाराजा मानि के दरार मे महाराजा मेः यहूत निकट के निनि व्यक्तयो मेषे 
था} उसने काव्य सजन श्रलावा इतिहास सेखन भी किया । उसकी पर्वाधिि 
परसिद्ध रना उफी ष्यात है जो वास्तव मे रेतिहामिक टिप्पणी सग्रह कटी जानी 
चाहे । इममे लगभग 3004 फुटकर वाति ह जौ एक पक्ति से तेकर 6 पक्ति तक 
है। ये सव नोदके सपमे याददास्त कै लिए लिपी गरह। उसका रोर्ई्म 
नही है! कषटदुवारयाभौ लिखी गर्ह) स्पण्टदै कि जवभी किसी ते कौरवा 
वतलाई या उदे याद श्राई उसे लिय दिया ! दम सग्रह फी करई वाते वडो उपयोगी 
च महत्वपूर्ण है! करईरेसी वातै जोश्रन्यत्र नही मिलती ष्दै। कहराजश्रा के 
जन्म प्रीरंमूद्यु कीत्तिथियाभी दी गर्द ह। कई रेतिदासिक पुरुषो के ननिहात्‌, 
सतति, रानियाभ्नादिकी भीजानकारीदी गर्दै) कई याति यहा फे लीग 
कै सास्छृतिक जीवन को भौ उजागर करती दहै! कर्द याते भोगोलिक दिप 
परभीदै)। 


दरन,बातो से राजस्यान के इत्तिहाम क प्रतादा मरहठो, स्िकखो, मुसलमान, 
अमरेजा प्रादि करे विषयमे कई एतिहासिक मूचनये प्रा होनीहै। मारवाड क 
अलावा मेवाड, इ गरपुर, कच्च गूजरात मालवा श्रादि राज्यो कै इतिहास विषयक 
बति भिलतो है! राजदरत्रारी होने हए भौ वाकीदास एक निर्भिक तया स्पष्टवादी 
लेखक था । उसके अग्नो के विष होने तंया उसकी 'देशाभवित देते का भी उ 
कृतियो से,पता दलता है 1 उसकी द्यान राजम्यान के इतिहास को ब्रूल्य देन दै! 


छया टद्टास चिदछास्यच्य (ई सन्‌ 17981891) ~ वह वीकनिर के 
महाराजा रसि ना साजदरवारी धा। वीक्नेर नरेश को हसं वातत काबड 
दख या कि-कनल्‌.्टोड ने वोक्रानेर राजवश्च को राजम्यान के राज्यो मे द्विती 
भणी का.मानाधा। वह्‌ व्राहुतेथे किटोड के इस कथनको मुखलाया जावे) 
दस कारण सहाराजः ने दयांसदासि को वौकानेर राज्य का इतिहास चिखने.का 
अदि दिया 4 -दयालदल ने तीन देतिहःसिक प्र नित -चीकानेर रे राठोडा 
सौ ख्यात, देदा दपण श्रौर प्रायड्मान कतपद्रुम । इनके प्रतिश्रे्त पवार वश्च रप्र, 
यीकतेररेषट्रा रे गावो री विग्न, जम रत्नाकर, सुजस वा्वनी आदिभी स्िबी। 


दयाला कौ रनेनाश्रो मे मवायिक महत्वभूण “बीकानेर र राठौडा,यी व्यातं 
दै जोष्दयातदनि मे ख्याक्तकै नामे ज्यादा प्रसिद्ध है! इसी कैश्राधीरंपर 
सरयरधम कर्नल पी र्‌ पोकतेट ने भेटियर शरोफ द कोकानिर स्ट्टः सन्‌ 184 मे 
लिखायात्थावादमेप गोरीशकेरेश्रोभाने भी भ्रपने ग्रथ श्दोकानिर राज्य का 
इतिहास" मे इमका भरपुर उपयोग किया 1 प 


देयालदास ने श्रपनी ख्यात मे ग्रह बतला का वराबर प्र्नटन किया कि मुगत 
साजनीति म बीकानेर यासकोकी भूश्मिक्ा को प्रधिकं से श्रधिक प्रभाव्ामी 
यदलाया जवे नाकि उम राजवश के वडा महत्वपूर्ण सममा जावे} उसकी ख्यात 
भे वौकनिर फी राजब्रुमार्यो सा मुगल बादशाह व शाहजादो से विवाह दीने का 
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कई उल्लेख नही है । उसने यह भी बतलाने का प्रयत्न किया कि यचपि बीकानेर 
कै शासक मुगल मनसवदार रहे लेकिन उन्होने वेशक्शी कौ रकम नही दी । इस 
प्रकार वह अग्रेजो को यह्‌ दिखलाना चाहता था कि वौकानेर राज्यने कभी किसीको 
किराज नही दिया ! उक्षे घटनाभ्रो का तिंथिक्रम भी सही नही दिया है। इसका 
कारण सके दारा महद्वपूणं श्रभितेखो की उपेक्षा करना हो सकता दहै । कही कही 
सुनी सुनाई वाते हौ लिख दी जो सही नही यी उसने मुगल › बादश्चाहो दारा 
बीकानेर के शासको को भेजे श्ये फारसी -भाषा मे लिखे फरमानो का राजस्थानी 
श्रनुवादभी दियाहै। ( 


दयालदास एक राज्याभित इतिहासकार था श्रौर उसने बीकानेर नरेदो की 
उच्वता बतलने मे ही श्रपनी लेखनी का प्रयोग किया फिर भी उसके ग्रथ राजस्थान 
के दतिहास लेखन के लिये स्रोत सामग्री की दृष्टि से वडे उपयोगी है). ड 
घनष्यामलाल देवडा के भ्रवुसार, “यह्‌ तो स्वीकार करना ही होगा कि केम सेकम 
दयालदास ने बीकानेर राज्य का एक कमवद्ध वृहत इतिहास तैयार करं दियो 
जिसका श्रभाव कई शतान्दिमो तके खलता । 


प्नरिधिष्ट्-ड् 


। = एकीकटण चात 
राजस्थान के एकीकटण पश्चात प्रकाशित 
महत्वपूर्ण इत्िहाखः ग्रन्थ 
दशरथ शर्मा--1 राजस्थान प्रू, द एजेज (रयम भाग) = 
2 चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय एव उनसायुग ~ 1; 

के सी जैन एसियेण्ट सिटिज इन राजस्थान 
अरदरिस वनर्जी--भ्रार्कोलोजिकल हिस्टरी प्राफ साऊथ ईस्टनं राजस्थान 
डी सी शुक्ला--श्र्ती हिस्टरी प्रोफ राजस्थान - ~ ~ 
दशरथ मर्मा--1 प्रलीं चौहान डायनेस्टीज 2 पयोर वेश दषम 
भ्रनिता सुदन--ए स्टडी ग्रीफ चाहमान इस्सिपशन्स 
जीसी राय चौधरी-हिष्टरी श्रंफ मेवाड अरप दु 1303 
एव डी साकलिया--म्रार्कोलोजी इन राजस्थान 
माकं श्ररिल स्टेहनं -एन श्रार्कोलोजिकल हट एलाग दं धग्बर -हयकडा रिवर 
एम एम ब्राहवूवातिया--मुस्लिम एक्सपान्मन इन दाजस्यान 
रामवट्लभ सोमानी -1 पृथ्वीराज एण्ड हिज टाइम्स 

2 महाराणा बुम्भा 

3 जेन इस्निपदन्स श्राफ राजस्थान 

4 हिस्टरी श्रारु मेवाड 

5 सेटरमेवाड , ~ 
जी डी शर्मा--राजपूत पौलिटी 
के एष गुष्ठा--{ मेवाड एण्ड द मगाठा रिनन्स 

2 सलेकश्च-स प्म बनेडा श्रार्काडिव्ज 
श्याम प्रसाद व्यास- राजस्थान कै अभिनेखो का साम्फृतिक अध्ययनं 
डी सी गागूली --हिस्टी श्राफ द परमारस 
श्रार मी सिह-दिष्टरी मौप्द ्राहमान्स 
यी एच मिश्रा -पेलियोलियिके कलचसं रफ वेस्टन राजस्यान 
एस के गुप्रा~-लेण्ड रेवेन्मू सिस्टम श्रोफ ईस्टन राजस्थान 
गरू एन दे-मेवाड श्रण्डर महाराणा कुम्भा 
चद्र भूषण व्रिपाखी ~ लाइफ एण्ड टाद्रम श्राफ मिर्जा राजा जयि 
घनश्याम देवडा-1 राजस्थान कौ प्रगासनिक व्यवस्था 
2 व्यूरोत्रेमी इन राजस्थान 
3 राजस्थान का सास्टतिक इतिहास 
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जी श्रार परिहार-मराा मारवाड सम्बन्ध 
श्रार एन प्रस्ाद- सजा मानसिह मंफ भ्रमेर 
वी एस भटनागर सवाई जर्पासिह्‌ 
रतनलाल मिश्र--1 राजस्थानके दुर्गं 
2 शेखावटी का इतिहास 
मागीलाल मयक 1 जोधपुर राज्य का इतिहास 
2 जंसलमेर का इतिहास 
रामभ्रषाद व्यास्त-1 महाराणा राजर्सिह 
2 रोल श्रोफ नाँविलिटी इन मारवाड 
3 राजस्थान का वृहत इतिहास (श्राधुनिक) 
गोपाल व्यास -मेवाड का सामाजिक एव प्रायिक जीवने 
गोपीनाथ शर्मा-1 मेवाड मुगल सम्यघ 
2 राजपूत स्टडीज 
3 राजस्थान का इतिहास 
श्रौ राम शर्मा - महाराणा राजसिंह एण्ड हिन टाईम्स 
जदुनाय सरकार -ए हिस्टरी प्रोफ जयपुर 
भीरा मिग्र-महाराजा श्रजीर्तिह्‌ एव उनका युग 
वी एस भागव--1 मारवाडसे मुगलो का सम्बन्ध 
वेनी गृक्षा--। मराठा पनीर शन दण्ट राजस्थान 
2 रिलेश्च-स विद द स्टेट श्रफ़ कोटा एण्ड बन्दी 
एच सी टिक्कीवाल- जयपुर एण्ड द लेटर मुगत्स 
श्रार फे सक्सेषा मराठा रिलेश-स विदद मेजर 
स्टेटस श्राफ राजस्थान 


पेमाराम--1 मध्यकालीन राजस्थान मे धार्मिके श्रादोलन 
2 म्रग्ेसििन मुवमेण्ट इन राजस्थान 
पी सी चान्दावत-महाराजा सूरजमलश्रौर उनका युग 
के प्रार काटूनगौ--1 दिष्टी ोफ जाटस 
2 स्टडीज इन राजपूत हिष्ट ॥ 
मनोहरनरिह्‌ राणावत भरतपुर महाराजा जवाहूरसिह्‌ जाट 
जेके ग्रीषा -मेवाड का इतिहास ॥ ध 
प्रकाश न्यास 1 मेवाड राज्य का इतिहासं ` एः 
2 सजस्थान मे स्वाधीनता ग्राम 

सुखवीररामद्‌ गदलोत -1 रजस्थान के इतिहास का त्िथिक्तम 

2 राजस्यान मे जामीरदारी उन्भुलन 

3 कास्टस एष्ट टदराइन्स इन राजस्यान 

4 सरल लादफ इन राजस्थान 

5 राजस्थान के प्रमुख श्रभिलेख _ 
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जी सी शमा--एडमिनिस्ट टिक निस्य ्रोफ द राजपूत्तम 
शिवदत्त दान वारहुट ~ महाराजा परिजयत्तिह एव उना युम 
राजकुमारी कौल--राजस्थान के राजघरानोकी हिद्दीसेया 
निमल चन्द्र राय -महाराजा जसवतसिह्‌ का जीवन व ममय 
हुवमसिह्‌ भारी--! राजस्थान के मेडतिया राठी 
2 राजस्थान के ख्यातकार व उनके प्रयो का क्षियक्रम 
एस सी भिश्रा--सिन्विया होत्कर गाथवततेरी इन राजस्थान 
एण्ड़ी व टोप्पफील्ड--येन्टिग्त फ़राम राजस्या , 
भ्र पाल--द क्लासिकल दर दान इन राजप्रत पेिटिगम 
रामनाथ -ग्राक्िटिकचर अफ चित्तीडगदढ 
रावट एकेत्टन--राजस्थानी टेम्पल हैगिगष ध 
एम सी वीच--राजपूतपेन्टीगस ष्ट ब्रूदी एण्ड कोट 
उपेन्द्राय शर्मा --जाटो का नवीन इतिहास 
जी एन शर्मा -1 सोदाल लाइफ इन मेदिविवल राजस्थान 
2 राजस्थान का मास्कृत्तिक दत्तिहास 

राम वाण्ड--] भरतपुर श्रष& 1826 

2 रेत्वेज इन राजपूताना 

3 श्रग्रेदियत मुवमेण्ट दृत राजस्थान 

4 पिपचछूम सूवभेण्ट इन राजस्थान 
महावीर्िह्‌ गहनोतत - 1 जगदेव परमार री वात 

2 वीरमदे सोमनरारी चत्ति 
करणीपिहू-वीकानिर के राजघराने का के्रीय सत्तासे सवव 
गोचिन्द श्रग्रवाल ~) चरुर्‌ मण्डल का शोधपूण इतिहास 
2 स्वामी गोपालदांस 
कालूराम शमा -उनीस्वी सदी के राजस्थान का सामाजिक एव प्रायिक जीवन 
राजे द्र जोशी--उग्यीषनी शताब्दी कर भ्रजमेर 
वसन्त जौशी--उन्नौ सवी सदी का राजस्थान 
निर्मला गुक्रा--राजस्यान का श्र धुनकीक्रण 
नीलम गहलोत -भ्राधुनिक रजस्यान का श्राथिक इतिहास 
एसी पर्न्नी--1 राजपूत स्टेटत्त एण्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
2 राजपूत स्टडीज 

एम एले शर्मा--हिस्टरी शरफ जयपुरस्टेट 
पद्मजा शर्मा--जौधपुर के महारजः सानधिह्‌ ओर उनका काल 
रापेमोहन मायुर--रगजपूत स्टेट एण्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
सी कै वदिष्ट--राजपूताना एजै-सी -1832-1858 
दर्मन मोण्टूख-- श्रार एुष्ड श्राकिटिक्वर श्रोफ़ बौकानेर 
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प्रभोदचन्द्र--रू्दी वेण्टीगज 
एरिक डिक्सन--किशनगढ पेण्टीग्ज 
धूलरसिह-ए स्टडी श्राफ ठण्ड रिफामंस इन राजस्थान 
एम एस जैन--श्राधुनिक राजस्यान का इतिहास 
कृष्ण चैतन्य--राजस्थानी दर डिशन्स 
हीरालाल महिश्वरी--हिस्टी ्रोंफ राजस्थानी लिटरेचर 
डी डी मोड--कस्टीटयुक्ञनल डेवलपमेण्ट भ्रोफ ईस्ट राजयूताना स्टेटस 
वी एल पानगडिया-1 राजस्थान का इतिहास 
2 राजस्थान मे स्वतव्रता सम्राम 
जगदीशर्सिह गहलोत -1 राजस्थान के राजवशौ का इतिदासं 
2 राजस्थान का सामाजिक जीवन 
3 स्वतव्रता-पूवं राजस्थान 
4 दुर्गीदास राठीड 
5 मेवाड काकैद्रीय दाक्तियो से सम्बन्ध 
श्रार पी शास्प्री--फाला कालिमसिह 
जवरसिद--द ईस्ट इण्डिया कम्पनी एण्ड मारवाड 
श्रो पी कच्यवाहा--हिस्टरी श्रंफ फेमीनस इन राजस्थान 
श्रारए्‌ श्रग्रवाल --] हिस्टरी, श्राट एण्ड श्रट्टिकचर श्राफ जैमलमेर 
+ 2 मारवाड मुरल्स 
पृथ्वीसिह मेहता--हमारा राजस्थान 
श्रीम कुमार रय - दिष्टी श्रौफ जयपुर सिटी 
जहुरला मेहर--1 राजस्थान मे श्राजादी रौ श्रान्दोलन 
2 टार्वा निबन्ध 
3 धर मजलाधरकोसा 
4 राजस्थानी सस्कृति रा चितराम 
5 राजस्थान भे स्वतत्रता सवप 
पूर्णिमा नवौनलाल -1 सजस्थान श्रनुदीलन 
2 राजस्थान मे स्वतत्रता श्रान्दोलन 
3 युगयुगीन राजस्थान 
वाबुलाल गुश्ा-टरड एण्ड कोंमस इन राजस्यान 
सतोप यादव-उन्नीसवी ग्रौर वीवी क्ताब्दी मे स्मियो कौ स्थिति 
जी सी वर्मार ग्राफ एजुकेशन इन्‌ राजस्थान 
शंकरसहाय सक्सेना तथा पद्मजा दर्मा -विजोलिया किसान म्रा दोलन का इतिटास 
रामनारायण चौधरी --वीस्वी सदी का राजस्यान 
एस एम माथुर स्ट्रगल फँ रेस्पोन्ौबल गवरनमेन्ट इन मारवाड 
पो श्रार शाह्‌ -राज मारवाड उयुरिग त्रिटिक्न पेरामाखण्टेसी 
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निर्मला पराय दे एडमिनि रगत श्राफ जोधपुर स्टेट 
हीरालाव यास्व प्रत्यक्ष जीवन शस्व 
शकरमहाय सकसेना--जौ देशव जिए 
दिकामः धनपुर कृ राजनतिकर इतिहास 
धुमनेय जोन यान मे स्वतवः, तासग्रामके सेनानी 
एल गुद इवोलयुरान फ एड! भिनिस््रशन भरोफ़द फ़ामर भरतपुर 
डेट # 
लदमरारसिह्‌ रगोड--1 पलि दिवव दण्ड कस्टीटयुशन उवलमेष्ट इन रागस्यान 
2 पोइम् भ्रोनिद थार ~ 
3 कीर दुगदिम राटीड 
4 जोहर ग्रो यनी 
ग्ल 


वाल-मेवो. 
एव ईवाः नेवटंः 


| 


राजस्थान इतिहासः लेखनः के खोत यन्थ 


डा रवी रमिह राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार प्रौर उनका छृततित्व 
इय हुकेमसिह्‌ भादी-राजस्थान के इतिहासकार 
डा कृष्लस्वषप गुक्षा व ड। गोपालवल्लभ व्यास--राजस्थान के इतिहास के स्रोत 
डा गौपीनाथं शर्मा--1 राजस्थान के इतिहास के स्रोत 
2 विवलियोग्राफी आफ मेडीवियल राजस्थान 
3 कविराजा एयामलदास श्रौर उसका वीर विनोद 
डा मनोहरसिह राणावत ~ इतिहासकार मुहणौत नैरी तथ। उसके इतिहास ग्रथ 
डा घनश्थाम देवडा-व्यातकार दयालदास सिढायच 
डालु जी तंस्मीतौरी-ए इिस्करीपटिवकेटलांग रफ व 1डिक एण्ड हिस्टोरिकल 
क्रोनिकल्स 
डा राम पाठ्े-सोसंज भंफ कलचर्ल हिरदरी श्रोफ़ राजस्थान 
शौकततग्रलौ खा--हिस्टी एण्ड हिस्टोरियनस आंफ राजस्थान 
नारायणनिह्‌ भाटी-- राजस्थान कै एतिहासिक प्रथो का सवेक्षण (तीन भाग) 
पौ सरण-उसक्रिम्टव केटलाग श्राफ नानप्षियत सोर्घेन श्रोफ मेडवियल 
इण्डियन हिस्टरी (कर्वारिग राजस्थान एण्ड एडजसेण्ट रिजनूस) 
जहरखा मेहर - इतिहासकार जगदीश्सिह्‌ गहलोत व्यक्तित्व एव कृतित्व 
हैर रेजीनाल्ड--नेरेटिव श्रोफ ए जर्नी डु द श्रपर प्रोविन्सज श्रोफ इण्डियन फ़रँम 


केलकटाष्वाम्बे 
जेम्प टोँड टूावस्स इन वेस्टन इण्तिया 


प्ररिछिष्ड - & 
राजस्थानः के प्रमुख इतिहासकाट 


च्र्नरठ जेर्स्त मोड (ई सन्‌ 1782-1९35) -द्लंण्ड निवासी जेग्ह 
टोँड भारत मे सन्‌ 180 मे पैदल सेना बे लेपिटने-ट नियुक्त होकर श्राये । 1817 
मे वह्‌ मेवाड, कोटा, बन्दी, मारवाड, जैसलमेर, सिरोही व जयपुर रियासतो मे 
गवनर जनरल वा राजनैतिक प्रतिनिधि वनकर उदयपुर मे नियुक्त हृए । लगभग 
5 वर्पो तक यहा रहकर, वह ्रपने प्रधिकारियो द्वारा उनपर रियासतो का शरत्याधिक 
पक्षलेने कासदेह्‌ करने पर, त्याग पत्र देकर वापस श्रपने देदा चते गये । उटोनं 
यहा कौ सभी सियासतो की यात्रा कौ तथा यहा के निवासियो के सम्पक से उन पर 
यहा की सस्टृति का काफी प्रभाव पडा तथा वह्‌ यहा के निवासियो के श्रनय हती 
बन गये । उन्होने समय समय पर अग्रेजो की स्वार्थी श्रौर श्रातकारमक शासन नीि 
का विरोध भी किया था । ्रपनी पुस्तक ट्‌ वल्स इन वेश्टनं इण्डिया" मे स्पष्ट लिखा 
था--शिटेन के सरक्षण मे जो जातिया श्रा गई है उनको सजा देते समय दया का 
व्यवहार बहुत कम किया जाता है श्रौर न्याय का दण्ड ग्रवक्य हौ किसी न किरी का 
मार गिरता हं जिसमे हमारा शान तलवार का शासन कहा जाता है। यदी 
नही हमारी सरकार द्वारा राज्य तथा धर्मं सम्बधी जो भी कारून वनाय जतिरह वे 
इनकी (परजा की) दशा सुधारने के दृष्टिसे नही वर्कि हमारे कोप को भरने के 
लिथे बनाये जातेरह। श्रपनी भारतीय प्रजा की गादी क्माईसे लाखो स्वण मद्रा 
प्राप्न करके उसका नाममात्र भाग भी उनकी भलाई के लिए खच नही क्रिया जाता 
है॥ कम्पनी की सेवा से निवृत होकर टांड इग्लंण्ड लौट गये ! वहा उ-होने भारत 
रहते जो इतिहासं विषयक सामभ्रो इक्ट्रौ की थी उसके श्राधार पर ग्रनात्स एण्ड 
एण्टीक्वीटीज श्रोंफ राजस्थान तथा श्ट वत्स इन वेस्टन इण्डिया" नामक ग्रथ तिखकर्‌ 
प्रकाश्चित करये । श्रपने दवारा भारत से लाई गई मू्तियो धिला लेखो, हस्तोलयित 
ग्रयो, प्राचीन सिक्को, दस्नावेजो श्रादि के 40 सन्दुको मे भरे सग्रह कोलदन 1 
रायल एशियाटिक सोसायटी को भेट कर दिये । 


कनन टोंड का एेतिहासिक दृष्टिकोण बडा व्यापक था। वह्‌ राजपूताके 
इतिहास, गौरयं श्रोर बलिदान के कायक्लापो से काफी प्रभावितये। यौ उदनि 
राजपूतो के श्रत्यधिक प्रफोमप्रेमकीनिदा भीकीदटै। यष्ुक्हा नही जा सकता 
कि क्यो उमने रजपूतो के शौय श्रौर पराक्मकी ज्यादा ही प्रशमा की जवकिवह्‌ 
यह भी जानतेये कि राजाग्नो के श्राधित कवियो ने श्रपने ब्राधयदाताग्रो की 
योयी प्रशनाज्यादाहीकौहै। राजाग्रो मे प्रचलित बहुविवाह, नशाखौरी, 
पारस्परिक मनोमालि य श्रादि दुन्यसनो के कारण उनकी सामाजिक, व श्राथिक 
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स्थिति को विगढते देकर भी वह्‌ उनफ़ विख कुच नही लिख मके । राजपुतो 
को मुषलमानो के विरुद बरात्रर युद्ध करते रहना वतलाकर भ्रौर उन्दै धम युदकी 
सज्ञा देखकर उन्होने हिन्दर-मुस्लिम सम्प्रदायिक विद्धंप का प्रचार क्रिया) 
इसी कारण हमारा इतिहास राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग श्रादिकेनामसे 
विभाजित्त हो मया1 ठंड के श्रनुतार मध्यकात्तीन भारत मै सभी मूस्लिम 
शाप्तकयेग्रौर सभी गैर मुस्लिम श्षासितियेजव कितव मी प्रधिकाश मुसलमान 
गरीव तथा तिरस्छृेतये। टंडन भारत मे हिन्द्र ग्नौर मुस्लिम सस्ृतियोको 
भित भिन्न माना। सम्भव दै यहु सव कुदं इस कार्ण किया गयाहो कि हिन्दु 
श्रीर मुमलमानो के वीच भेदभाव लाया जवि ताकिये लोगं एक होकर नही रह्‌ सके 


जैसा कि पश्चातवर्ती अग्रेनी साभ्राज्यवादी नीति रही श्रौर जिसका परिणाम 
भ्राज तक हम भोगते जारे है । 


कर्नल रोड के श््रनात्स एण्ड एटीक्वीटीज श्राफ राजस्थान प्र थके प्रकाशन को 
युरोपके प्रौच्यविद्या विद्वानौ ने बहुत सराहा । डा रदुवीरस्षिह के शब्दो मे 
्मग्रेजी भाषा मे श्रपने विषय का सवप्रथमभ्रथ होन तथा साथ ही भ्रषनी श्रोजपूण 
भापा तथा रोचक शली के कारणा यह्‌ प्रय प्रत्यन्त लोकप्रिय हृश्रा! इस प्रथमे 
उल्तेखित तया प्रतिपादित तथ्यो के विषय मे विभिन्न विद्वानो, ग्रालोचको भ्रादिने 
कर प्रकार कौ टिपणिथा लिखो भौर लियतेजारहैटै तथा भ्रपने प्रथो मेउस 
सामग्री काउपयोग कर्तेश्रारहेहै।' यही अग्रेनीभापा मे एक राजस्थान क। 
इतिहास है जिसके कई सस्करण श्रव तक प्रकारित होतेहै। यही दइसंग्रथकी 
विशिष्टता व लौक प्रियता सिद्ध करने को पर्याप है। 


यह ग्रथ न केवल राजनतिक वल्कि मामालिक राक व मान्करतिक पन्लुग्रौ 
कोभी उजागर करता] राजपून समाज मे लियो की स्थित्ति, वाल विवाह, 
विध नागरो, जौहर, सत्तियो आ्रदिके विपयमे भ काफी लिखाहै। राजस्थानमे 
प्रचलित धम, देवो देवनाभ्नो, धामिके त्यौटाये, उत्सवो ग्रन्धं विष्वामो, धार्मिकं 
मा-यताग्रो, ब्राह्यणो व जेनियो का समाज ग्रौर प्रह्मासन पर प्रभाव कै विषय मे 
वहुत ही महत्वपूणं वर्णन भिनता है । उनका ग्रथ "रते धम, प्रजाति शास्त्रः 
एव समाज शास्त्र के विकास के प्रध्ययन के लिए एक महत्यपूण ग्रथ है1 उनके 
ग्रथको पढ़कर विभिन्न भारतीय भापाग्रोके साहित्यकार श्रीर इतिहासकारो नै 
श्रनेक देशभक्तिपूर्णं नाटक, उप-यास, कहानिये काव्य व ग्रथ लिखि। इस प्रथमे 
वशित वीरो व वीरागनाग्नो कौ कीति द्रस्य प्रदेशो मे फल शई श्रौर उने 
स्वतत्रता कौ साधनाके लिए प्रेरितं करने लगी। बगला साहित्य की सभी 
साहित्यिक विधाभ्रो मे टौँड वे दाजस्यान की वीर माथाभ्नो पर श्रनेको रचना 
भिलतीहै। इस प्रकार भारतीय स्वतध्रता सवपके लिए यह प्रथ एक श्रमूल्य 
देन रहा है ! -सजस्थान की रियासतो के एकीकरण के विपय मे यही कहा जात 
रहा है कि टांड द्वारा प्रशषसित स्वाधीनता सेनानी महारप्णा प्रताप का एकं स्वप्न 
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राजस्थान का एक सुगत भ्रात बनने पर ही साकार होया + , 


इसे रकार कर्नल जेम्स टड राजस्थान का इतिहासं लिखने वाल) तथा 
राजस्थान के इतिहास की श्राधार शिला रखने वाते सर्वाधिक महव्वमूरणं इतिहा 
ये! उन्होने ससार कै विदतननो को वनलाया कि राजस्थान मै इतिहा तेव रौ 
रेस प्रमाशिकं श्रौर प्रत्यधिक माघ्रामे सामश्री है जितनी उनं उश्रतशषील हने श 
दम मरने वलेदेशौ मरेमीनहीहै। उने स्पष्ट सिखाथाक्ि कुठ लोग प्रोष 
मीचकर यह्‌ मान बडे है कि 'हिष्ुपरा के फास रेतिहासिक ग्रथो जंसी कोई गन्तुम 
है लेकिन वे भलविमेहै 1" + 


टरबल्स इन वेस्टन उडिया (पश्चिमौ भारत की याना) करनैल टांड की दपर 
महतवपूण कृति दै जिममे उन्होने उदयपुर से माण्डवी तक की परवमी भारत की 
सात्राका विवरण दिया है। इत याना से सरम्वाधत स्थानो, तीर्थो, मन्दिसे, गदा, 
शासको श्रादिके विषयमे जानक्रारीदी गर्ह! आब्र पहाडकी ससार मे ख्पाति 
पलने वाली यही प्रथम पुस्तक है। चद््रावती के भग्तावशेपो का सिर 
विवरण इसीमे है; कई क्चिला्तेखो व श्रन्य महत्वपूण सामप्रीकी भी जानकारी 
दीमर्ईूरै1 

इ प्रकार कनल टांड के इतिहास प्रथ राजस्थान के इतिहास पर प्रथम 
महत्वपूण ग्रथ है जिनके श्र'धार पर राजस्थान इतिहास ˆ लेखन म्रारम्भ हुमा शरीर 
उलकरे श्राधार पर श्रषज तक वरावर लेलन कायहा रहा रै। यह्‌ उक 
भहेत्वपुण व श्रमूत्य देन है । 


२ यास्नरूुद्धास द्दध्यजाख्डिय्ा {ई सन्‌ 1836-1893} राट 
उफ, कनिधम, माक्स विलस मांलकाम, जेम्त टाड प्रादि अगेन इतिहाषिकारे दाय 
विभिन इतिहास र थ लिते जाते देखकर राजस्यान के नरेश ने भी अपन श्रपन 
राज्य के दयिहास लिखने का विचार विया! इम कारणा मेवाड के बहारारार्न 
1871 मे मेवाड का एक वृद्ध देतिहासिक ग्रन्थ लिवाते का काय एयामलदासं को 
सौषा। इसके लिये एक लाख स्पये का प्रावधान रखा तथा शयामलदा्च फ 
सदायता के लिए श्रनेक सुयोग्य ।वेढाना कौ नियुक्तक्रिया जिनमे सएक गौरीशर्वर 
हीराचन्द प्नो्ाभीये। काफ़ो परिथिम व लयन के साय विविध प्रकारके सीता 
से ठेतिहास्िकः सामग्री का सक्लन कयि यया श्रौर )854 तक (महारा 
मज्न सिहं मे स्वगवास तक) का मेवाड का इतिहाव "वीर विनोद" के शीयक ते 
तिसा गया । इस इतिह का मुद्रण मन्‌ 1886 मे श्रारम्भदहय गयाथा 
मेमि प्रय वा उपमद्‌रचिषाही नही जा सका क्योकि वाद कै मदहारणा कलहं 
मिह्‌ किमी कार्ण वद्य ध्यामलदाससेस्ष्टहो सये श्रौरमूृद्धिव प्रय को राननर्ध्व 
मेव-दयरवावरसीत करवादिया1 इनकार वीरविनोदकौ प्रिया ई शन्‌ 
1945 तष एकाध इत्िटसिकवार को ही प्राप्ठहो सकी} गौरौशधक्र्हीराचद ध्री, 
महाराज कुमार डा रडवौरनिह्‌, श्रौ जगदीशस्तिह गहरोत्त दि इतिहासकरः ही 
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सन्‌ 1945 से पूर्व इसका प्र्ययन कर सके ¡ ग्रव तो इसके करई सस्करणा प्रकादित 
होगयेहै। मूल ग्रन्थ 5 वडी जित्दो के 2685 पृष्ठोमे था) 


बीर विनोद मुख्यत मेवाड का इतिहास है लेकिन इसमे जोधपुर, बीकानेर, 
किलनगढ, रीवा, ब्रूदी श्रादि राजपुननि को लगभग सभी रियासतोकाभी सक्षिपत 
वर्णन है । इसमे धनेक पट्टो, शिलाचेषो, ताञ्रपतो, खरीतो श्रादि की नकले दी गई 
है। पूण ग्रन्थ नागरो लिपिमेहै लेकिन हिन्दी के साथ फारसी भाषा केाज्यादा 
ही प्रयोग हस्रा ह । 


श्यामलदासने वीर चिनोद तैयार करने मे फारसी इतिहासकारो प्यातोके 
लेखको शरीर कनैल टांड की घटनाश्नो का वणन लिखने की पद्धति का श्रनुसार.करिया 
था! मुहणोत नैणएसी की भाति विभिन्न राज्यो का सक्षि इतिहास भी मेवाडके 
इत्तिहास के साथ दिया । वाकीदासत की भाति किसी भी समय कै इतिहास 
से सम्बन्धित व्यक्तियो श्रौर रीत्तिरिवाजो का भी वर्णेन किया। अप्रेजी गजेधियरो 
कै समान मेवाडकी सामाजिकदशाकोभी बतताया है। प्रथकोतैयार करते 
समथ मेवाड राजघरने के पुरल्ेलागार का भरपूर उपयोग किया । उन्हनि रोँडके 
इतिहास की भ्रतेको श्रान्तियो व भ्रूलो को सुधारा । श्रपने सरक्षको के शासन काल 
का इतिहास लिखने मे यथासभव पक्षपात नही किया। यो उन्होने चारणोकी 
ज्यादा ही प्रशंसा श्रौर ब्राह्मणे की निन्दा की है! स्वय जागीरदार होने 
के कारणा जागीरदारोकेपक्षमे भी काफी लिखा) शायद इन्ही कारणौप्षे 
महाराणा ने इस ग्रन्य का प्रसार रोक दिया । 


उन्होने भरपने ग्रन्थमे स्याततो वष्यातकारो का केम उल्लेख किया सेकिनं अग्रेन 
कौ-कनिघम, एेडीसन दृण्टर, मिल ्रादि के मतो कौ विवेचना करते हुए उनका 
उल्लेख श्रवश्य क्रिया । सव पहलुश्रो पर गौर कर हम कह सक्ते है कि श्यामलदास 
नै सभी साधनो से इतिहास समग्रो प्राप करने का यथासभव प्रयत्न किया। 
उन्हयेने समीक्षात्मकं विवेचन क्म वियातया प्रथ को ज्यादा ही विवरणालक 
बनाया लेकिन फिर भी उनका प्रयास श्रत्यन्त सराहनीय था । उनके ग्रथ को भ्राज 
भी देश विदेश मे बडी श्रद्धाकी ष्टि से षढा जाताहै। उन्हे बीर विनोद जैसा 
वृहदकाय इतिहास लिखकर राजस्थान के इतिहासकारो का पथ प्रशस्त किया ! ~ 


डा गोपीनाय शर्मा के इव्दो मे, ष्यदिन्यायकी हृष्टि ते देखा जायतो यड 
कार्षा ष्कृतस्वस्पभ्ौर श्रोफा की विश्ेपणात्मर शक्ति का प्राल्प वीर 
विनौदमेदहै। 


^ ` 2. चगोरीच्छव्कय छीर "== स ७५) 
` सिसैही के एक गाव रोहीडा जरम गौर ककि 


(८ -42. ॥ 


मद्िकुनेशन परीक्षा पाम करने के वाद 1888 मे उदयपुर पटच कर वहा वै 
इतिहास कार्यालय में कार्यालय म्री {प्रवान लिपिकः) कै स्प मकम ब्ररम्मि 
किया । तव वहा एणमलदाख का वीर विनोद छप रदाथा। वह पेतिहािक 
सामग्री देखने का बहुत भ्रच्या प्रवमर उन्दे मिला तया वादने वीरविगोदषी छप 
्र्ति भी भिल गई! वोर विनोद कं, छ प्रतिया महाराणा के प्रदिश से गोदाम 
मे सील कर दी गई श्रतं अरन्य समकालीन लेखयः उमसे यचित रह गये। वादमं 
श्रो्ाजी विक्टोरिया हाल के पुस्तकालय व सश्रहालय सुलने पर उसकं श्रध्यन 
नियुक्त कर दिये गये । वहा रहते हुए उन्होने प्राचीन लिपिमाला नामक मग्रव 
लिखकर पुरातटव जगत मे विषिष्ट स्याति प्रा कौ । सन्‌ 1907 मे सौकपिया का 
पराचीन इतिहास" तथा सन्‌ 1908 मे वह्‌ राजपूताना सग्रहालय मे ग्रध्यस नियुत 
होकर श्रजमेर चले गये । वहा उन्होने सवसे पहते सिरोही प्रदेश से सहायता प्रप 
कर श्रपनी जन्म भूभि "सिरोही का इतिहासः 1911 मे सिप जिसकी द्पाई का कृत 
व्यय सिरोही नरेश ने उडाया¡ सिरोही नरेद ने इतना करके भी कु कारणो ५ 
उस ग्रथका प्रसार रोके दिया 


वह रानपूतानो सग्रहालय के सग्रहालयाध्यक्ष पद रहते श्रव राजपूतनि की 
स्थितो के इतिहास लिखने मे लग गये । वीर विनोद अंसे वृहद इतिहास कौ 
प्रति उनके पासथौ 1 श्रत अन्टोने राजपूताने की रियासतो के इतिहास इस प्रकार 
लिसे-राजपूताने का प्राचीन इत्तिदातत (1925), उदयपुर राज्य का इतिह 
प्रथमं भाग (1928) द्वितीय भाग (1932), इ गरपुर राज्य का इतिहास (1936), 
वासवाडा राज्य का इतिहास (1936) वीकानेर राज्य का इतिहास (दो भागं 
1937 व 1940) जोधपुर राज्य का इतिहास (दौ भाग 1938 व 1941, (प्रतापगढ 
राज्य का इतिहास (1940) 1 9 

जोधपुर राज्य का इतिहास तोन भागो मे छपना था लेकिन तीसरा भागि 
छप नही सका 1 जयपुर राज्य का इतिहास वहु विचार करते भीलिखन सके। 
यो उ-होने कनल जेम्सटाँंड का जीवन चरित (1902), मध्यकालीन भारतीय 
सस्कृति (1928) पर भी पुस्तके लिखी । उन्होने कड निव-घ भौ लिते जो उनके 
स्वगवास के वाद सन्‌ 1954 मे तीन भागो मे प्रकाित हए । ये निबन्ध इतिहास, 
पुरातस्व, मुतिक्ला आदि पर है। 


उहोने इतिहास लेखन मे सभी प्रकार की उपलब्ध आधार समाग्री का 
उपयोग किया 1 इतिहास विपयक प्रकाशित पुस्तकों का उहोने गहन श्रध्ययरन 
किमाथा। डा हुक्मसिहं भाटी के श्रनुसार "उने प्रत्येक घटना के वणन मे 
भास सभी प्राधार स्रोतो का उपयोग करते हए श्रपनी सूक ब्रुमः से उक्तकयै सत्यता 
को प्रमाणित करने का ययासम्भव प्रयास ही नही किया यत्कि सदभ सामग्री का 
सुस्पष्ट उल्लेख पाद टिप्परियो से दिया है । यो राजपूतान के इतिहास मे आधार 
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स्रोतो का इन प्रकार पाद रिप्पणख मे उल्लेख करने की परम्परा श्रोभा 
नेदहीडालौ षी 1" 


श्रोफाका यह सौभाग्य था करि उन्होने श्यामलदास के अधीनकामक्ियाथा 
तथा उन्हे वीर विनौदकी एक प्रति प्राप हो गई थी। इसका भरपुर उपयोग 
उन्होने रने इतिहास प्रथो मे किवा। विभिन रियासतो-इ गरपुर, वासवाडा, 
प्रतापगढ सिरोही, बीकानेर श्रादिने श्रपनी श्रपनी इतिहाम सामग्री उन्हे उपलब्ध 
करादी । उन्होने श्रषने इतिहास प्र-योमे ्िरोही, उदयपुरव वीकानेर राज्योकै 
प्रति ज्यादा मोद दशया दहै। उदयपुर महाराणा की सेवा मेतोवे र्हही चके 
ये। वीकनिरके महाराजा गगासिहं प्रगनी रियास्त को प्रथम श्रेणी की सियासत 
घोपित करवाना चाहते थे श्रत उन्होने ग्रोकाको आधिक संहायतादेनमे भीकोरई 
कसर नही छोडो । इमी कारण उन्होने वीकानेर की करट घटनाप्रो का सही 
सही निहूपण नही किया श्रौर बीकानेर राजवद्च के चरित्रिक दोपोको छिपानेका 
प्रयासकिया। प थम्बालानक्ल्लानेडा श्रोाकी लीपा पोती इस प्रकार 
दर्शा है, “जोधपुर का इतिहास लिखते हुए माननीय श्रो काजी मुगल बादयाहो को 
दी हुई जोधपुर कौ राजकूुमारियो का सविस्तार वर्णन करते हए एक सेच्वे इतिहा- 
सकरारका वचर कठोर नियम निवाते है पर जिस समय वे वीकानेर के इतिहास पर 
श्रते है उनकी विप्यातं लेवी की धारा ही बदल जाती है । उनका सच्चे इतिहास- 
कार का दुदपनीय साहस श्रौर स्पष्टवादिता हवा हौ जाती है पौर फलस्वरप उनका 
वीकानिर का इतिहास श्रपना वास्तविक रुपं छोडकर गहरे लिपे पृते हग से हमारे 
सामने भ्राता है” ग्रोभा ने महाराजा गगासिहु पर ही 232 पृष्ठ लिख 
दिये जो स्पष्वे महाराजा गगार्मिह के प्रतिं पक्षपात वताता है । सके 
विपरीत प्रथम ्रेएो कौ रियसित जोवपुर का इतिहास लिखते क्षमय उस 
रियासत कौ बीकनिर से कुं निम्न दिखलाने का ही प्रयत्ने किया । जौधपुर 
राज्य के इतिहास की कुं ध्रातियोका निराकरणं करने का प्रयत्न ही नही 
क्या। जोधपुरके नरेशो कौ बुरार्ई्थोको कुं ज्यादाही उचछछालादै। इतना 
होते भी ग्रोाके ग्रन्थ दुमरे इतिहास्रग्रथोकौ तुलनामे बहृतदही भ्माणिकम्रौर 
उपयोगी है1 डाके भ्रार काननगोके अनुनार, “श्रोा वास्तव मे राजपूत 
इतिहास के भ्रनुमधान के क्षत्र म कविराज ्यामलदास के सुयोग्य उत्तराधिकारी 
ये! लगभग एकर दशक पश्चात, ग्रपने वहुमुत्य सहित्यिक योगदान के श्रलावा 
राअभूत इतिहास के श्रनुमरघानकेक्षे्मे ब्रपने सभी पूववर्तीं इतिदासकारी से 
गुणामफ़ एव मब्यत्मक रूपमे श्रगि वदते हृए धूण श्रायु एव प्रसिद्धि प्रा कर 
परमोकवामसी हए 1" वह्‌ प्रथम इतिहामकार ये जि-टनि स्थानीय स्रोतो कै परवा 
रीर इतिहास ग्रथो मे वज्ञानिकं ठग से उनका उवयोग किया! उनकी कृतय क 
अध्ययने किमे चिना कोई भाव्री लेखक इतिहास प्र थ लिख नही सक्तारै। यही 
उनकी इतिहास लेखन की देनह] 
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ॐ जगव्डीष्छसिष्छ नाहछल्टोल (द सन्‌ 1896-1958}-- मष्डोर 
(जोषपृर के एक रिसान परिवार म जन्मे जगदी्र्मिह्‌ गहतरो्त को त्रिसी महा 
विद्यालयमे धिक्षा नही मिरी लेपरिन गहन इतिहास धरश्ययन यर तथा दतिदाप् 
सम्बस्ी सामग्री का सकतन कर उ-रोने जो इतिहास ग्रथ लियं उनते वह्‌ इतिप 
क्षेत मे काफी प्रसिद्धौ परागये। डा गौरील्कर हीराचन्द शरभा ने सन्‌ 192 
उतके निथे लिखा या, 'गहतोत जौ परिथमो तया श्रध्ययन न त व्यक्ति तया उनम दत्तक 
साभमरो फो मनोयोग पूवक परणते तया सम्यक रप से सम्मितित एव प्रमद एल कौश 
योग्यता है ^ चउनके इतिहामः प्रथो को पकर सन्‌ 947 मेडा रपु 
मूक्जीनेउन्देलिवाया ममे श्र्के शोष कयो शरोर उन पर श्नापारित देतिहाति र्यौ 
को वडा महत्वपुणं समभ्ताह। मेरी माता श्राप राजदतर्निं षी सियाम नै 
पुरलतेखा पामप्नो फा मतौ प्रकार उपयोयकफर रहर" 


म्रपने प्रारम्भिक जीवन मे वन निरीक्षक, रेल्वे गाड, कपि फामं प्रादि प्र त 
करते उ हाने करई पुस्तके लिखी ! इनमे मे प्रमुख पुस्तकें राजस्थान कीट 
कहावत, मारवाड का सक्षि वृतात, मारवाड राज्य का इतिहास प्रादि है । 


डा रधुवीरिह ने उनके दारा रचित 'सारवाड राज्य का इतिहास के लिये तिषा 
है, “माप्वाड वै इतिहाप्िक वृत्ता के श्रतिरिक्तं वहा का भौयालिक वरन भ्रोर फर श्रय ए 
विपयो फा उसमे उल्तेल किमा गया ह जो वहा के धरपरेजौ गजेदियरो मे सौ नह मिता है) 
पसको फे साय हौ प्रजावग को वास्तविक स्यिनि भी उससेज्ञत हौ सक्ती है। मारवा के 
रपनधरने के पाय हो राजस्यान तया प्रय प्रदेशोकते सव॒ राठीड र्यो के मी सक्षिप्त 
तिहा दे दिये गयेहै। इस प्रये प्रकाशन के वाद नशदीशिह एक सशोधक इतिहा 
कै र्पमे मायहोने लगाया डा जदुनाय सरकार तै दस प्रथ को / हिवी 
मादित्य को एक श्रत्यन्त उपयोगी देन" वततलाया था । उनके अधरुपार यहं “वड 
सही ठगसे व मेहनत से लिखा ग्रन्थ है जिसमे काफी महत्वपूण रनिहामिकः सामा- 
जिव व श्रायिक जानकारी दी गर है! उनकी श्रषूव योग्यता को देखकर जोधपुर 
सरकारने उहे फरवरो 1927 मे जोधपुर राज्य वे इतिहास व पररातत्व कार्याल मे 
कलेर (षर्तिलिपियो का मिलान करन) पद पर नियूक्त किया! सन्‌ 1928 म 
उनके मारवाड राज्य के इतिहास का दूमरी सस्करणं परकक्षित हतर श्रौर कु ही 
समयमे वह भीश्रप्राप्य हो मयां । इतना विद्धताूण ग्रन्थ त्िखमै पर भी जव 
इतिहास प्ारयानय मे पदो कौ कटौती की गरू त्तव उह वहा से पदनुक्त कर जोधपुर 
राज्य के सथिवालयभ टादूपिस्ट पद पर भेज दिया गयां । दस नये पद पर वह्‌ 
1930 से 1950 तकर स्ह श्रीर इन दो दयक मे उ-दोने राजपूतान ची सभी 19 
रियासततो कै श्रलावा श्रजमेर मेरवाडा, दाता व पालनपुर्‌ के इतिहाक्त सिधे। सन्‌ 
1937 मे उनव। राजपरताने को दतिहास का प्रयम्‌ भाग अकाष्टित हमरा । उनि 
500 चपा (विं स 1501 से 2000) का इतिहास सहायक पचाग तार किथाथा 
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जिसमे इस्वी सन्‌, वगाली सन्‌ हिनरी सन्‌ व विम सवत कौ समगनान्तरे सारणिया 
दौ दहै। उनके अरन्य उल्तेखनीय ग्रन्थ ह्‌, -राजस्थान का सामाजिक जीवन, मीर 
वार्दर की जीवनी ओरौर कान्य, राठौड दगदिास, मारगडफे रीतिरिवाज, भारतीय 
नरेश श्रादि। राजस्थानी भाषाके वहं वडे संमथकथे 7 उ-होनि ही प्तवप्रयम १६२५ 
मेयहमागकौथीङ्गि राजल्यात की मापा राज्यानौ होनी चाहिय श्रौ इतक प्रचार व प्रसार 
हैदु रानस्यानी साहित्व मम्मेनन (श्रकदनी) स्यापित होती चहिये 1 उन्टोने करई राजस्थानी 
मन्थो का सम्पादन किथा यया, उमर कान्प, राजम्थामी वातालाथे, मारवाडके याम 


गीत, राजिथा के सोरे, वीर माया मारवाडो कदावते, राजस्थानी एतिहासिक 
कहावते, श्रादि । 


जोधपुर राज्य के सचिवालय मे एक टाद्रपिस्ट के पद प्र काम करते समयं मन्‌ 
1937 मे जव राजपूनानें का इत्तहास का प्रथम भाग श्रकारित हृख्रातवडापी के 
गोडने न्य इडियन एरीक्वेरी मे लिखा या, "इत प्रय को श्नौर इसके पूव की रचनाप्नो 
फो देलकर यह कहने मे कोई सकोच नही है कि देषा गहन श्रध्ययनं पुर प्रथ॒जिततमे राजपुतो 
री प्रनेक सामानिक शरोर शर्क समस्याभ्रो पर भ्ुतन प्रकार डाला गथा है, लेखक को स्वत 
ही गौरव प्रन कर देता है । ” माईन रिव्यु, कलकत्ता मे उस ग्रथ कौ समालोचना के 
कुछ अज्ञ इस प्रकार है, “हम यह्‌ श्रादा करते हँ कि गहुलोतजी श्रपने इतिहास लेलन काये 
फे एक देशी राज्य के श्रपत्तिजिनक शीतर मे कंठे, राजपूताने फे उन इतिहासकारो धृत नेरी 
भरर कविराजा माकीदास की माति दु्मग्यश्पली बने दिना नपसै रके ।“ जोधपुर राज्य 
सरकार ने उनकी सेवाभ्रो का सही उपयोग नही किया लेकिन प॒ मदनमोहन 
मलिवीय ने उचित ही लिखा था कि “जोधपुर राज्य के लिए यहु एक पु सतोष एव 


परमिभाम्‌ गव फी बात होनी चाहिए किं उस राज्य का एक्‌ सपरुत इतना प्रसिद्धि प्राप्त 
इतिहा्वेत्ता है ८“ 


इसमे कोई सन्देह नही है कि उ-होने श्यामलदास, गौरीशकर हीराचन्द प्रौका 
भ्रादिकी भाति रानाभ्रो कौ पृष्ठभूमि मे इतिहास लिखा लेकिन तत्कालीन परि 
स्थितयो ते वही इतिहासकायो का ष्टिको रहा 1 एक स्यिासत मे साधारण 
पद पर रहते निसन्देह राजाभ्नो के विरोध मे विशेष कुं नही लिख सके । तबके 
स्वतेत्रता सेनानी भी तौ उत्तरदा सरकार को स्थापना राजश्रो की चत्र्ायामेही 
स्थापितं करने कौ माग करते) तब भी (1925 मे) उनका यहं लिखना समय के 
भ्रनुसार ही था कि “राजनैतिक कारणौसे जो मातुभुमिके भक्त द्योरी दरी वातो 
पर्‌ दोपी बनाकर जेल मे ठेल दिया जति है श्रौर वे शात्तचित्त से इन जलधरो को 
तपोभरूमि ही मानते है । सन्ये सेवक पने धर्मं, जाति शरीर दशके लिए कल्निसे 
कठिन यातनाए सहने के लिए तयार रहते है । ““राजनत्िक जागृति कौ देखकर 
सरकारी श्रधिकारियो को पनी नीति कौ समालोचना होने का भय तगाश्रौरः 
फलस्वरूप मारदाड प्रेस एक्ट 1923 जारी हृग्रा । इत प्रेस एक्ट मे इतने भडे नियम 
रसे गये कि जिसका प्रिदीश भारतके प्रे एक्टसे मुकाबला नही हो सक्ता है! सममे 
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चेह रता इस दका को रखकर मारवाडके प्रेत व समाचार पत्ोकावया्वा 
घोटा मया > यावजनिक प्रो के प्रभाव मे मारवाड बहुत दु छि 
गया क्यौकरिकियौ देशाच जत्ति की उन्नति प्रेस व सामाकारप्वरोष्रह 
निर्भर रहती ह 1“ 


"राजस्थान क सामालिक जीवन मे" राजानो के तिये सिखा या, “रना 
भ्रनीन होने के वादस इन नरेणो को दिक्षा व प्रधिक्षिणा इक प्रकारसे दियानि 
लमाहैकिवेषभी कार्योको लिये मग्रनी सस्कारकेही श्राधिन रहे! श्र 
काकमध्यान दिया जाताहै\ रमी दिक्षाके प्रमावसे ही भावी शासका गीर 
जता कै वीच एक दीवार खडी हो गयी है)" जागीरदारो के निवे निषा च, 
°वे नरकश होकर अपनी प्रजा पर श्रत्याचार करने मे कभी नरी चरकतेरहै। रव 
कमेचारियो कै विषय मे वनताया किं श्वविकान राज्यो मे पूसखोरी अपरत, 
पक्षपान रादि का दवदवा है! किसानो उन्हे पूरी सहानुभूत्ति ची, केयोकि “व 
तिसान पीढियो से सख्न वेगार, पवासौ श्रजीको यरीव लायो (कर), भारी वरन 
रीर मनमानि राजनतिक चलम को चक्की भे पिते चा रदे है! श्त जिग 
पर होमि वाति ग्रत्याचारी को देख कर लिखा था, इन हेरिजनौ फी दता रियतो 
वदी शोचनीय टै! जौ सामालिक श्त्याचार इन पर होते ह उनका वणन यही 
नही किया जवि तो उचित हौ होगा) इतना लिखना जरूरी है कि इतनी ब्दी 
सप्थाकेलोमोकौओर किती भो राज्यकाध्यान महीं गया है।' स्पष्ट ६. 
तेखक्‌ ने राज्य सेवा से रहने भी यामाय जनतः कौ वास्तविक स्थिति बतला ॥ 
योद सकोच नही फिया है । उन्होने इलिहाम म्वात सुखाय लिखा, विपी राजा ५ 
श्रादेश्च या ईशरे से नही सिखा , उनका उदेश्य "एक ठेवा ग्रन्थ जनना की तवाम 
सपने का रहा है फि दसत कोई एसी वात दरे न ववि जा इतिहास, भया ब्रवा 
सामाजिक विषय से घम्बन्य रखती हो ¦ ` प्रथ को सव साधारणा व सिये उपर्य 
चने हेघु सथो भाषा सरल व सुयोव रली है श्रौर इतिहास षी पटन्‌ 
ण्रलीसे दी मर्ईटहैजो सरै लि्‌ धिक्षाप्रद व रोचकहो। यदि दसते 
इतिहासवेताभ्नो मे जाति हु तो इम श्रपना परिश्रम सफत ममम ; निस्त ह 
ह्म पसे मर्वोगणप्रण इतिहास विमरौ स्पभ्रे नही कह सवते ह शौर न यपूव 
परौभाजौ महासामे के स्मारय ग्रय का मुक्ावना वर सक्ता हे प्रतु सपि चदा 
ससार षये प्रषाण देना है रौर उनका उजाला दीपक से भ्रधितर होता दै तयापि 
उसने धरये दीपद का महत्व क्मनदोहोनाक्योकिघर की सव चज देखन 
लिण्दीपकलटीषाम प्रत्ता! इमी पर्ार दमारा यह्‌ इतिहा भी सजस्या्न वै 
दलित प्रभिमो पौ दोपकङा काम देगा ।' { रजपूनाना क दरतिटास भि प्रयम्‌, 
भूषिका पृ 30-31 } म उदेश्य कौ प्रति म उन्होने इतिहास प्रय चित्ते) प 
पराचारिी विषय पादी ने इनत प्रय राजपूताना को दतिहान श्यो समध्तावना 
षर्ने न्निपा वः, यभो तव हमरिदछ के विभिन्न विदान इतिहास चेत्को ते सूर 
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राजपूतान का कोर प्रमाणिक द्रतिहास प्रकारित नही कियाथा। श्री गहलोतने इम 
कमौ कौ पुरा करने का उद्योग करके राजपूताना के निवासियो तथा इतिहास प्रेमी 
जनता का वडा उपक्रार करियाहै। वम्बईके बाम्बे क्रान्तिकल पनं ने तव विचार 
प्रकट कयि कि "उन्होने हिन्दी मे राजपूताना का इतिहास लिखा है जिसने उनकी 
श्पाति मे चार चाद प्रौर लया द्यि हँ श्रौर जिसकी दे व विदेश के प्रप्यात 
निद्रानो ने मुवक्तक्ठसे प्रणसाकीहै। 


श्री जगदीश सिह गहलोत को किसी राज्य से किसी प्रकारका सरक्षण नही 
भिला।! एक साधारण किसान परिवार का होने से उनकी ग्राधिकस्थितिभी 
श्रच्छी नही थी फिर भी श्रपने्रध्ययन हतु श्रपार इतिहास सामग्री एकत्रित की । 
दजनो श्यातो, प्रशस्तयो, वचनिकाश्रो, वदहियो व श्रप्राप्य म्रथो की प्रतिलिपिया 
उहौनेम्वयतैयारकी या करवाई । वीर विनोदः तारीख तुडफएु राजपूताना वका- 
यिग्र राजपूपानाह्‌, प्रादि की प्रतिलिपिया राज भी उनके सग्रह मे उपलब्ध है। 
उन्हाने सकडो चितो का सग्रह किया था तथां श्रपने स्वगवास त्क 1146 कोपर 
व्लाके तयार कर गये ये । गनिज पुस्तकालय मे 2738 इतिटास ग्रथ छोड गये । 
वह्‌ पत्र लिखने के बडे प्रमी थे । तत्कालीन सभी इतिहासकारो व लेखको डँ गोरी 
शकर हीराचन्द ग्रोका,डा पीके गौ3, डा राधाकुमुद मुकर्जी, श्री हरविलास 
शारदा, ड! सुयकात, श्री सूयकरणा पारीख, श्री नरोत्तम स्वामी, श्री हरिनारायण 
पुरोहित, डा वासुदेव श्रग्रवाल श्रादि उनके अभिन्न भिर मेये श्नौर उनसे बरावर 
पन व्यवहार करते रहते थे । यह आआाश्चय है कि सचिवालय मे टाइपिस्ट (अग्रेजी) 
काकामकरते रहने के घाद के समय इतना काम कते करते थे। ज्ायद इसी 
कार्ण वह्‌ इतना लिखने कै बाद भी ब्र्थाभावके कारणा उनका प्रकाशन लही 
करा सके । 
भारत सरकार के महानिदेशक ने उसकी इतिहास के प्रति रूचि देखकर उन्है 
1941 मे ्रहीद्धाता (उत्तर प्रदेश) मे उत्वनन का प्रिक्षण दिया था तथा 27 मार्च 
1941 को जोधपुर सरकार को लिखा था, “श्री गहलोत ने उत्वनन के श्राघुनिक 
तरीके सौखने मे सभी भ्रवसरो काउपयोग किया है भ्नौर इस प्रकार प्राचीन 
भारतीय इतिहास व पुरातत्वकेज्ञान कौ वृद्धि कौ दै। मुम विश्वास दै कि 
जोधपुर सियासत उनकौ सेवा का उपयोग करेगी ।” जोधपुर रियासततने फिर भी 
उहेटार्दपिस्ट ही बने रहने दिया । नन्‌ 1951 मे जव राजस्थान के सग्रहालय 
एय परात्तत्व विभाग के कमचारियो का चयन हूुश्रा तव उनका 1927 से की गई 
सेवाभ्रोकोश्राका गथा श्रीर्‌ उह वरिष्ठतम सग्रहालयाध्यदा (कयुरेटर) का पद 
दिया गया श्रीर वाद मे यह्‌ जोधपुर-वीकानेर डिवीजन के अधीक्षफ़ षद से सेवा- 
निवृत हुए । श्री गहलोत का सचिवालय के टा्ईपिस्ट पद से पुरावद्वे विभागमे 
जाना विभाग वालो को बहुत श्रखरा । वहा वह परदेशी समभे गये प्रौर 
उस समये (1951) खे जो सधय उन्हे विमागाघ्यक्त सेकरना पडा, वह्‌+ श्रव 
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लिखना व्यथ है । उनके स्वर्गेवास (1958) के दौ वर्यं बाद, उनके उतराधिकागियं 
को उनकी प्रेचएटी, प्रावधायी निधि श्रादि कौ रकम मिली । यदि वह मउ 
श्रपने जीवल काल मे मिल जत्तीतो सभव था कि राजपूतानि के दरिहापकेश्पं | 
1500 पृष्ठभी छप कर प्रकाशन हो जते। भ्रस्तुसन्‌ 1951 से 1958 तक 

म्रपना कोई ग्रस्य प्रकाशित नही करा सके । श्री जगदीदािह सहलोत का यहदूर्भाय 
था । उनकी जीवनकाल की अतिम कृति (1948) "राजस्थान का दिग्दशन' पी विक 
राजस्थान की समस्त रियासतो का सक्षेप मे सचिव विवरण था! उपमे रार्वां 
कै स्वततता श्रास्दोलनो का विवरण भी था, उन्होने 1949 पे 1958 के वीच 
वर्यो मे ञ्रपने ग्रन्थो को सरोधित्त व परिवर्धित प्रवेश्य कर दिया ¡ उक स्वा 
के वादउनमेसेकुद्म्रथप्रकायितभी होगे है प्नौरकु प्रकालनानवीन है परग 
नाधीन मे मुश्य "राजपूतान का इतिहास (चौथा व पाचवा भाग) तषा (तिष्ठ 
सहायक मिथि प्क (वि स॒ 1501 से 1701 तथा 1901-2600 वि सवत) ६। 
प्रजाय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा सूरयकात ने उने लिये उचित ही तिषा था 
जन्म से राजस्थानी होने से उनके लिये राजस्थान के. इतिहास मे अध्ययन वरणा 

करने से बढकरश्रौर कोई विपयद्यही तही सक्ता था 1" 
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से कम एक लाख वपं ई पुव तक का श्रनुमान पिया जा सक्ता है। इसगुगको 
परागैतिहासिक कठा जाता है 1 प्रागित्तिहाम (पराक्‌हतिहास) शब्द फा प्रयोग, मानव 
के उसश्रादि कालके इतिहासकेश्ररथमे कियाजाता दै, (जव मानव ने प्रपनी 
पा्चविक वृत्तयो का परित्याग किया श्रौर सभ्यता कै क्षेत्र मे परदापण॒ क्वा! 


्रागितिहास जानने के {लये पुरातत्व पर नि्रर रहना पडता है । इसके तिएु 
तत्कालीन प्रयुक्त पापाण--उपकरणो, मृद्‌भाढो, जीवाश्मो, नर ककाला प्रादि का 
विस्तृत श्रध्ययन किया जाता है! इसके वैज्ञानिक श्रध्ययन के सिए भरविसान 


जीवाश्म यिज्ञान्‌, मृविज्ञान तया रसायन विज्ञान विपयङ प्र विधियो प्रादि पर निभर 
रहना पडता रै । 


उपरोक्त विधि से श्रध्ययन करने से पतां चला है कि राजस्थान वी इतिप 
लाखो वपं पूव से सम्वन्वितदहै। यहा का दक्षिस-पूरवीं भाग, न केवल भारत यकि 
ससार का प्राचीनतम क्षे है जसा कि यहा की चषटानो से ज्ञात होता दै! याग 
पश्चिमी व उत्तरी भाग इतना प्राचीन नही दै । पकषविमी राजस्थान तो 
उत्तरूर्वी भाग सेभी वादका है। वह्‌ अदात समुद्रके गभं मे याजा 
इस क्षेत्र के जीवाश्मो से प्रमारित होता है। इस वाल मे मध्यप्रदेश से पजाव की 
जाने के लिये समूद्रीं रास्ता नमदा धाटी वक्च्छहोकर था। राजस्थान की श्ररावती 
'पवेतमाला भारत की सवस प्राचीन व ऊंची पवतमाला थी । यह्‌ निर्वित नीद 
कि पश्चिमी राजस्थानक्षेत्र से समुद्र कव टा लेविन दइमको हटने मे हजारो वपं 
लगे होगे । समुद्र के हटने पर वहा पर कई वडी वडी अष रह गई जो काफी समय 
बाद सूती 1 इसी कारण से यहा नमक व खडी के काफी भडार । 


राजस्थान मे हजारो वर्पो तक पहाडो से वहकरः श्रानै वाली नदिया श्रपने 
साथरेत श्रौर भिषटौ लाकर यहा मदान बनाती दही श्रौर उही के फलस्य 
यहा उपजाऊ मैदान बन गये } लगभग एक लाख वपं प्रू हमारा कौ पूर्वज यहाके 
जगली जानवरो की भाति यहा क किसी जगल मे श्राया । वह्‌ जगली जानवयेकी 
भातिही नगा रहता था नौर जगली कन्दमूल खाकर श्रपना पेट भरता धा 1 जगती 
जानवरो के वीच उस्तका रहना उसके लिए सुखद नदी था] ट्सिक जानवरो 
मे वह्‌ लुक छिपकरपेडो परया कदराग्रो रहता या श्रपनी रक्षा के उपाय वं 
दिनरात सोचता रहता था 1 इसी के फलस्वरूप वह्‌ कठोरः पत्थर से भदे शरीर 
भोड हथियार भ्रीरं श्रौजार वना पाया 1 इनसे वह न केवल हसक पशुश्न से श्रभना 


बचाव वर सका वस्कि शिकार भो करने लगा । दिकार से मारे गये पशुघ्न से ्रपना 
पेट भरने लगा । 


राजस्यान की प्रागततिहासिक सस्कृति को ज।नने लिये यहा बै विभिन्न स्थलौ 
की वैज्ञानिक आधार पर पिद्धूते 40 वर्पो मे उत्खनन किया गया! इन स्थले 
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प्रा्च उपकरणौ के श्राधार पर पुरातस्ववेताग्रो ने मानव दारा वनाये जाने वासे 
पापस उपकरणोके उस कालको पुरापापणं काल नाम दिया है! यह्‌ वह्‌ 
पाषाणकालीने श्रारम््कि श्रवस्था है जिसमे भानव ने पापाण उपकरण बनाने 
श्रास्म करदििये। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार सेहै-- 


पना रर्ज्निच्क प्नाप्नाणा क्छाष ~ इसका समय लगभग एक लासे वपं 
पुव से पिदधे 50 हजार वपं तक का माना जातादहै। इस काल मे मानव दण्ड 
एवस [हस्त कार), क्लीवर (विदारणी) तया चोपर {गडासा) श्रादि का प्रयोय 
करताथा। हस्त कुठार 10 से 20 से मी लम्बा नोकेदार, एक शरोर गोल प्रौर 
चौडा त्या दूसरी श्रौर नुकीली तथा तेज किनारे वाला होता था श्रौर कद मूल 
खोदने, पशुफो काटने श्रौर खाल उतारने कै काम लिया जाताथा। केलीवर 
(विदारी) एक श्रायताकार 10 खे मीसे20 सेमी तकलम्वाश्रौरञऽसे थी 
से 10 से मी तक वीडा श्रौनार होता था जिसका एक किनारा कूल्दाडी की भाति 
सीधा श्रि तज धारदार तथा दूसरा गोल, सीधा श्रौर त्रिकोण होती थी । 
चपर (गडासा) गोल होता था निसकै एक श्रौर श्रद्ध चन्द्राकार घार होती थी। 
इसका दूसरा किनारा गोल भ्रौर मोटा तथां हाय मे परफ़डने के लिए हृत्या 
होत्ताथा। 


शसं सस्कृति के प्रमाण श्रजमेर प्रतवर, चितीड, जयपुर, जालोर, नागौर, 
भालावाड, टक, पाली, भीलवाडा श्रादि जिली की नदियो के किनारौ पर मित 
उपकरणोसे प्रष्ठ हुए ह! चम्बल शरीर बनास नदियो व उसकी सहायक नदियो 
--वेडच, गभ्मिरी, वागा श्रादि के किनारो पर भी प्रगेतिहासिक उपकरण बहुत 
सख्यामे मिते है। वेराटमे कुच प्राकृतिक गुफन्रौ तथा शलो मे प्रारम्भिक 
पापाण काल से तेकर मध्य पाषाण काल (दस हजार वप पूर्वं) तककीस्तामग्री 
मिली है। भरतपुर जिला के दर नामक स्थान से मानवाकृति, व्याघ्र, बारहवा, 
समर आ्आादिसे चित्रित शेलाश्नय प्राप्त हए । अरधिकाक्च शरेलाश्रयोकामुह्‌ दक्षि 
पूवंकीग्रोरहोनाथा॥ इनको दीवारोवे चतो प्र, श्रवकाज्ञ ॐ समय मानव अ्रपने 
मेनोरजन हेतु तथा यादगार हेतु अनेक चित्र अकरिति करता रहता या। शन चि्रौ 
वै विषय भ्रमतया शिकारवृत्ति न सम्बीधत है 1 शेलचित्र मुप्यत दक्षिणपूर्वं 
राजस्थान म चम्ब्रल, पावती, पवनादि नदिय के सिनियेके वैलोमेमितिहै। 
पे स्थान ह-- कोटा जिले मे कपौलवारा, मोरघन, द्यं, क यदेह, कालाजी की 
कुई, चटनेण्वर, कोटा नगर मे जवाहर वधा, भंलब्राह्या जिले मे मण्डल वन्धा, 
चित्तौडगड जिलः मे चामलीं नाला, चित्तौडगढ दुगे के पास कौ पहाड़ी, प्रनमेरमे 
श्रानासागरके पाम की पहाड़ी सवाई माधोपुरमे श्रमरेश्वर व शौलेश्वर, कोला- 
वाड नित मे वायो के पास चमारी नाला व श्राव पवत । इनं र्णलधिनौ मेला, 
पीते, हरे श्रादिर्मोका प्रयोग हुप्राहै+ इत समय तक भानव यायावर था । 


॥ 52 ] 


जगली कद मूल, फल, हरिण, शूकर, मेड वकरी श्रादि खाकर ही श्रपनापैट 
भरताथा। इसंकाल के उपकरण वेडच क्षेत्र की नदियोके ग्रलावा, गम्मिरी, 
वर्गा, व कादमालीसे मिले! वेढचनदी क्षेत के स्थल डोरली, करणपुर, 
धीमडा, सरजना, बल्नभनगर्‌ माडरोयावास, तुकरावा, घनेट व नगरी से 16, 
गम्भिरी नदी क्षेत से 242 उपकरण वगा नदी क्षेत्र के माव हाजी बडी, भूटीया, 
ब्यावर व चम्पो से 118 कादमाली न्दौ क्षेत्र के निम्बाहेडा के पुल के पास 3 
उपकरण मिले दै। सभी उपकरण पत्यरके है श्रौर इनमे कोड कुडार, गडि 
विदारणिया हस्त कुल्हा, शल्कं श्रादि मु्य है । 


स्वछयव्काच्छीन्त स्नास्नाणा चाष --यह्‌ युग प्रारम्भिक (पुरा) पापाण 
काल ग्रौर नवपापाण कालके वीच की कडो मानाजाताहै। इमयुगका शरारम्म 
50000 चप पूरव के श्रासपास का माना जाता है 1 इस काल कै उपकरण वागा नदी 
व कादमालीघाटीक्षेवमेम्ेहै। वागा क्षेत्र के स्थल हाजी सेदी, भूदि, 
व्याबर, व चम्पामेडी है जहा से काड शल्क, खुर्चनिया व हस्त कु हाडे मिते द। 
वेडचक्षेत्रभे इस काल के नाममात्र के उपकरणं मिते है। गभ्भिरी नदी क्ष मे 
पसे कोई उपकग्ण नही मिलेर्है। डा वी एन मिशा द्वास कयि गये सवक्षणौसे 
यह सिदध हो गथा हैकि कमस कम 30 से 40 हजार वप पुव लृणी नदी क्षेत्रमे मानव 
रहता था तया दूस नदी मे काफी पानी वहता था । क्योकि तव यहा वी प्रावह्वा 
काफीनमथी'। तव वर्प भी ज्यादा तथा नियमित रूप से होती थौ 1 शेखावादी 
वमभगानगरकाक्षेत्र भौ तव तक काफी ह्राभ्रराथा। प्रारम्भिक परापाणका् 
व मध्यपापाण कास के उपकरणो मुख्यत हस्त कुत्दाटी, क्रोडा के श्मनुपातमे व 
शत्को की बनावट मे काफी विभिन्नता है। ४ 


न्वचप्नास्नाणा युशा-नवपापाण युग क प्रारम्भ लगभग 10.000 ई 
पूर्वं मानाजातादै\ इस कालमे कपि, पशुपालन, धुमवकड वृत्ति के स्थान षर 
स्थायी निवास के साय साय वतन बनानेके लिए चाकका ्रयोगहोने लगा। प्रव 
वह्‌ पशुग्रो के वालो श्नौर पौधो के रेरे के वस्त्र पहनने वगा था । घास, पूत, 
तथा वृक्षौ कौ शाखाग्रो की सहायता से रहने को रोपडिया बनाना सीख लिया था 1 
दस कालके ्रपरघित्त पापाण उपकरण तथा कुछ श्रस्थि उपकरण भी मिले ई६। 
धस याल गौ वेद नदौ घाटी के 26 स्थलो मे 2912 हस्तदृतिया मिली ह । दन 
उपकरणौ मे काम श्रनि चालो मुख्य साम्नी चट दी 44 47 प्रतिशत व वित्र 
36 53 प्रतिशत है 1 चदें क्रो वा दै जिनमे मुख्य हका पीला, महरा भू ब 


्ामतेट भूरा दै। चित्लोर घागछेटभररे रग का है! हस्तदर्ियो मे गु्यत 
पलक वदा्त्वेहु। 


राजस्यान ये मखस्थल मे पापाण कालदै उपवर्णः भिति! जायत 
(जिला नागोर) एव यदून ही समूद स्यल या जहा से कट उपकरण मिते ह । य्ह 


(591 


की शुमिके परीक्षणसे ज्ञात हमरा है कि यहा नदी वहती थी जिसकी धाराकाफी 
तेज यी । यहा का जलवायु तव नस था जेसाकि चिकनी खंडीया की वनाव्ट से 
ज्ञान होतादहै। जायलसे 60 करि मी पूतरमे स्थित डीडवानामेभी इसकलके 
उपकरण मिले ह । प्रतिनूतम काल कै उत्तमाम कील का पानी वहुवही लारा 
था लेकिन नूतन काल (ई पूव 10000 से ई पूव 3000) मे भील मे मीठा पानी भरा 
हृप्राथा। यहाके प्रारम्भि कालके उपकरण चिकनीमिद्टी मे गडे म्िहै। ये 
वहत ही अच्छी दगामे मिलेहै। ये श्रधिकाञ् विल्लोरयां स्फटिकके त्रनेहै। 
यह पत्थर डीडवाना क्षेत्र कौ पाड्य से मिलत' है) डीडवाना के उपकरणा 
भ्रधिराशत बहुकवकीय दहै! कुच हस्त कडार, गड श्रौर खुरचनिया मिली है। 
१ प्रारभ्मिक पापाण काल ङे ह जवकि जायल के उपकरण वाद के प्रतीत 
हत ह्‌। + 

पश्चिमौ राजस्थान का विस्तृत रजयुक्त प्रदेश क्ट मीलो तक फलार 
तथापि लूनी सरिता शुष्क उत्तर प्रदेश श्रपने ग्भमे वात्‌ के तले खाद, जमी हूर 
मिट ग्रौर वजरीक्रत -ककर, बर्ण धारण किये हुए है-यह मृच्छलिका पर्‌ प्राधित 
है। यह पत्थर कई परतो मे हने के कारण सहज मे धट जाता है। प्रागतिहासिक 
गुगमेसूनीनदी दइसभ्रूभागकी जल प्रदान करती रही होगी जिस कारणा वहा 
ह्रे जगल होगे । खाद्य सामग्री-मात्र सग्रह की भ्रवस्था मे श्रादिमानव ने इन 
वनवीथियो मे भ्रमण करते हुए चकमक प्रस्तर के श्रर्मौपकरणो द्वारा जीवन निर्वाह 
किपा होगा । 


, , पुरातन मानव के प्रयुक्त श्रश्मीपकरण राजस्थान के दक्षिणपूर्वा भागमेभी 
मिलते है । इनका श्रकार छोटा है । एसे प्रीजारं प्राय धारदार एव मुकीने होते 
1 इसश्रपरपापाण युग मे मानव प्रारम्भिकं पापाण युग से भिन प्रकारके 
उपकरणा प्रयोग मे लाया! इससे श्रनुमान होता है कि इस युग मे दक्षिणपवं एव 
प्र्चिभौ राजस्थान के मानव कौ श्रावश्यक्ता प्रारभिक पापाण से भिन्नप्रकारकी 
थी। ये पापाणस्त्र बहुधा उन शुभ्रो को काटने, उनका चमडा छीलने एव उनमे 
छेद करने के फाम श्राति ये जिनको मानव शिकार करके लाता था । ये पापाणास्व 
जीवनःसुरक्षा दैतुशस्त्रकाकमभीदेतेये। मालो श्रीर्‌ वाणाग्रोकेदोनोश्रौर 
की तेजधार फो देखकर यह मत पुष्ट होता है। इस प्रकार के अश्मोपवरण 
क को सध्या मे पूर्वी, दक्षिण-पर्वी तवा पश्चिमी राजस्थान मे उपलन्य 
॥ 
श्रादयेतिहासिक फाल 
स्वाग्योरए--यह्‌ भीलवाडा जिलामे एक क्स्वा है जो भीलवाडा नयरसे 
सगभग 25 क्लोमीररकी दूरी पर कोठारी नदी के किनारे पद्‌ वसा हुमा है। 
महा 1967 से 1970 के वीच उसप्लनन काये इरा था 1 तवरयंहा काफी मात्रो 
श्रा्यैतिहुसिकं महत्व की सामग्री भिली थी । 6 ~ - 
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सवप्रथम यहा पर 167 मीटर सहरी 3242 मीटर भूमि पर घुदाई कफे 
शरावो फायं कर लमरेषा निर्धारित फी गह धी 1 तदनन्तर 2058 मौीटरक्षव्रम 
काय वडे वमाने पर प्रारम्भ किथागयाथा। श्रातिकेवपों मे 206 गदर वं 
20, 10 मीटर प्षेश्र मे युदा काय सम्पद्च धियागयाथा व दुद पाणिर 
पर यहा श्रादि मानव की सभ्यता के तीन विभिन्न युग प्स्तुन हये } सवते ॥ षी 
प्ररतो से लघु पापणास्व्र तथा मृत पशुद्रो के अ्रव्ेप ही प्रकारा मे धरार) 
इमसे यह तिद हमा कि प्रादिमानव द्वय युम मे भोजन सग्रह कौ श्रवस्यम्‌ था 
शरीर भोजन उत्पादन करना नही जानताथा। वह प्रा्िट एव कन्दपरूत एकव 
कर श्रप्ना जीवन निर्वाह कर्ता या इतना होति हए उस समय वा मानव पवद 
के योय पदी भरमि पर रहा वरता था । भूत दारीर का ढाचा जोवहाव्रा 
ट््रा वह्‌ पर्चिम-पर्वं दिद्यामे तटा भिला। मसे श्नूमान लगाया जाता ह रि 
श्रादि मानन उस समयं मरणोपयनन जलाया नही जाताया धरन्‌ श्रमने धरम्‌ ही 
दफ़नाया जाति था ओर दफ़न नमय उमे ये उत्तर-दकिणा न िटाशर श्वम 
पूथ लरत ये ! रेडियो फावन विधि से स स्नर को ईस पूव 4480, 38५ ¶ 


3285 तक फा वतायागयादह! इस सम्तरम मिटटी का ठेर 50 मने तेकर 0 
सेमीकाटै। 


दुसरे स्तरमे 30 ऽसे मौ महीक देर सोद ग्या । दत त्तर ॥ 
लय पापाणास््र तथा पशु श्रवशेय कम होने प्रारम्भ हुए भौर कामास्त्रं तथ) 
मृदभण्ड प्रकरामेश्राने प्रार्महूये । यहाके पृदभाण्ड हाय केवतेदै तया 
पर कुरेदी हृ राये है । मानव के मृत शरोर पूव-पर्विम दिशा मे तेटे मिन है। 
मृत करीर के साथ परया सव्या मे मृद्रभाण्डो के श्रवणेष, धतु श्रस्म, श्रू तरवा 
भोजन सामग्री भी प्रा हई । स युग मे मानव समाज कौ सुविधाश्नो का उपभोग 
करता होगा, फेला श्राभास श्रवशचेयो से भाक्त होना दै । यद्यपि इश युस के लीग भी 
परस्त्र के उपकरण वनाति ये श्रौर पशुभ्रो का सिकार एवे कन्दमूल फन एकव (0 
करतेये प्रवे मिट के बत्तन भी वनाने लय गयेथे। वे ता्रोपकरण वै भगीग्‌ 
कै, साथ साथ सम्भवत कपि व पशुपालन कै श्राधार शर भोजनोत्ादत भी क्र 
लग शये ये! प्रास स्वशेया के आधार पर वे मपे शूरवेणो फे समान अपने शवौ का 
चरोमेही पूव-पश्चिम दिशामे गाडतेये। तथा उनके साथ काफी वर्तन बय 
पदाय व उपकरण रखते थे । दो रेडियो काबन तिथिां इस स्वर के रवा के 
परीक्षण के ब्रावार परभिली है प्नौर वे ईमा श्रव 2765 गौर 500 के वीच की है । 


तीसरा पुग स्तर विभाजन के ब्राधार'पर वागोर के टोलेके म॒ध्यमेॐऽसे 
75 मिदटौकेटीलो की खुदाईसे ज्ञान हुप्रा । इसका समय सम्भवत ईघा एवं 500 
से लेकर ईसासन्‌ कटी चौथी शदीतकःकादहै। 


इसस्तरसिजो भी चाहास्न प्राप हुए तथा मृदभाण्ड मिते वे टायके बनेन 
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“ होकरेरकुम्हारकेचाकद्वारावनेदै। श्वाक रवे वतै श्रच्ी तरह पके होनेके 
सराय साथ हृत्के ठा सुच्ड हँ । उन पर प्राय चिकनी मिहः कानेपनदीहै! ख 
हाया उन पर कोई वित्रकष्री नही दै परकही कही रेखे खौचकर श्रथवा 
मिट द्वाराश्रख्करण किया गया । इस कालं के पात्रो मे हमे खम्भाकार 
हाडिया, चौडेमुह एवे चपटी वन्दी वाले प्यास, सकरे मुह्‌ वाते गोत घडे तथा 
भिन्न प्रकारकेशरावक प्रादय रै! यहासे7 लोहके उपकरणा भिनद खिनमै 
दो बाराग्र विशेष महत्व के है। मरनुष्यदवारालोहे का ज्ञान श्राप्त कर लेनेके 
कारण समाज मै पत्थर के उपकरणो का उपयोग बहत कम हो गया या। दसी 
प्रकार शर्थं व्येवस्था मे मनुष्य द्वारा भोजन उत्पादन स्वय कर नेन कीक्षमताने 
मानयको मिट के बनो का प्रयोग सिखा दिया। पत्थर केजीभौी उप्करण 
भानेवने दम युगम यनयेवेलद्ुयेततया कर्ईप्रकारकेहोने के कारण बागौर 
स्थान के लु प्ाषाणोपकरण उद्योग का एक्‌ ्रत्यन्त विकसित केन्र होने का साष्षी 
है। एते उपकरण यहाँ से लाखोकौसख्यामे प्राप कयि गयेद। ये उपकरण 
मुख्यतया चटं एव स्फटिक के बने है । तथा बडी कुशलता से बनाये गये थे । बहुत 
वेदी सष्या मे सधुपापाणास्प्रो कौ यहा से प्राप्ति इस घ्रात का दयोतकदहैक्ति मानव 
यहा भ्रन्यक्षेत्रोकीतरहु्येट के लिये भाया धा व॒ श्रपनी श्रावश्यवताके 
उपकरण वनाता तथा श्रनावेश्यक्‌ सामग्री वहा पर दोड कर चलागया। एता 
उसने भेवाड के करद स्थानो पर क्या । श्राशूषणो मे शीशे, ही व परत्यरकी 
मिया मिली । प्रावास गृहो मे पत्थगेकेसाय ईटो का प्रयोग होता थाठेने 
*भ्रवशेप प्राप हुये! मृत शरोर दस युग मे पूव-पर्चिम मे स्थान पाकर 

। उत्तर-दक्षिण दिशा मे स्थान पाने लगा। कावन त्िथिया जो भी षस स्तर क्री 
जात हर्द वे एक बडेयूगकी सस्कृति कौ साक्षी है। वहयुग जेता कि लिखा 
सथाहै षता किं प्रारम्भिक शतियो तक यहा पर निवास करने बलि मानवक काय 
कलापो कौ श्रौर इगित करता है 1 


वागोरस प्रा पाषारा उपकरणो को लदुपापाखोपकेरण कहते है क्योकि 
भाचौन पाषाणकालीन उपकर्णो की तुलना मेये उपवरण श्रव्यत धोटे.आकार 
कटै) इनकी लम्बाई सामान्यत एक सेन्टीमीटरसे तेकर चार सेन्टीमीटर तक 
दै) इन उपकृरणो मे कई एक ज्यांमतीय ्राकृति के है नो मख्यतया ब्रादेट के 
कामम्रातिये। इसके इस बात की पुष्टिहोतीहै कियहा का जीवन मूस्यवया 
भरविटपरनिभरथा} ये उपकरण प्रचुरमाामेषरो मे ही भित्ते है श्रत यह्‌ 
निशित है कि भरतयेक परिवार भ्रपनौ श्रावश्यक्ता के उपकरणा स्वय बनाता था। 


वागोर्‌ उत्तर पापाणकालीन सस्ति का एक मात्र निवास स्थल नही है। 
वागोर से कु किलोमीटर पूर्व क शरोर कोठार नदी केही किनारे सूरा का 
कडा नामक गाव क पास देसा दूरा स्यल तया लगभग 60 रेते श्रौर स्थान मिते 
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है जो उत्तर पापाण कालीन सस्छति के श्रौयोगिक स्यान थे ये स्यान उदयपुर, 
चितौ डगढ, भीलवाडा, श्रजभेर, टोक, मालावाड, कोटा श्रादि जिलोमे फते एर! 


इस सस्कृति के निर्माता प्राजके भीलो के पूर्वज होगे यहं अनुमान किया जा 
सक्ता है! 

बापोद्जव्ट-यह स्थान नीम के थाना (जयपुर जिला) से 15 किभी दुर 
तथा जयपुर से लगभग 150 किमी दुरहै। यहावी सस्त पाठशाला के उत्तरमे 
टीलो से ताञ्नयुगीन लगभग 2000 उपकरण-कुल्हाडे श्रादि मिते है । एसे कुत्दाडे 
श्रव तक भारत मे कही भी प्राप नही हुये है। यहा करई गैरिक मृद्भाण्ड भरी मिते 
है। ताम्र उपकरणौ मे तीर, वाणाग्र, चूडया, खुल्ले, वल्लम, दड, फलकः कटे, 
छेनिय), मरके श्रादि भिते है। भारत मे पहली वार इतनी बडी सख्या मे 
प्रागैतिहासिक काल के उपकरण, मैरिक मृदभाण्डो के साय, यही मिेहै। रेमे 
वाणाग्र, काटे, पत्तियां श्रादि प्राय सिन्धु क्षत्र के स्यलो से प्रा हुई ई 1 


यहा से प्रा ्धिकाश वाणाग्र विभिन्न स्वरूप के है। ये पाच से सदे 
सेमी तककेहै। यह्‌ लकडीके डमे लगाए जाते ये तथा शिकार करने के काम 
श्रतिये। कुचं बाणाग्र घुमावदार हैजो पक्षियोके मड का क्िकार करनेमे 
प्रयोग कथि जाते होगे । किसी बाणाश्रमे चेदनही दै जसाकि वागौरके वाणाग्रोमे 
मिलता है। 


यहा सूक्ष्म पापाण उपकरण भी मित्ते है। जिमसेज्ञात होता दैवि यहा के 
लोग तव तक पशुभ्नोके शिकारसे ही पेट भरतेथे । सभवत पडोस की सेतडी 
श्रादिकीताञ्नखानोसेताञ्न का उपयोग करने लग येथे] हासे कर्द भालौके 
पतने पलक भिति दै 1 लगभग 50 मद्यली पकडने से काटे भी मिले ह । 
शणेशवर से 60 फरसे भी भिले है जो लगभग एक्‌ किलो बजनके है, इन पर एकमे 
छ तक बिन्दुप्रो मे पहचान के निशान बने ह। देस प्रतीत होता है कि गगेश्वगसे 
निकलने वाली काटली नदी नोहर, सोयी व भाद्रराके षास दृष्टवती नदीसे 
मिलतीयी 1 गणेश्वर से 60 नि मी दूर वेतडी की खानोष्ि ही तान्न 
निकलता था श्रौर लगभग 2700 ई पूरवं मे यहा के लोग ताञ्च उपकस्ण वनानिमे 
सिद्धहस्तहो ग्येथे। इन.तान्न उपकरणो मे 47 % णुद तावा है । ये उपकरण 
हृड्प्पाकीश्रोर सेश्रये लोगोके नहीये। वास्तविकता यह हैक्ियहाकेलोगो 
द्वारा उधर को सभवत इनं उपकरणो का श्रन्यत निर्याति किया जाना था -ये उप~ 
करणा प किश्तान, पाव हरियाणा क्षेत मे भेजे गये थे जहासे वे भ्रव उत्खनन 


स प्राक हये है। ५ 
-राजस्थानकेश्रय भरागोमे भी यहीसे तास्न उपकरण भेजे गये ये। खुराडा 
(तदसील पतसर, जिला नागोर) मे सन्‌ 1934 मे उत्वनन से प्राप्त 103 उपकरणं 
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जो लगभग 2000 ई पूवक है, भी यही से गये प्रतीत होतेहै। इन उपकरणोमेसे 
10 त्रभी भी जौतपुर सग्रहालय मेदे जा स्क्तेहै। यर्हात्ते मिचे नालीदार 
प्याला ईरान से मिते व्यातेके समानहीहै। श्रत यहासेतास्र वस्मुये विदेशोको 
भी भेजा जाना सिद्ध होता है। 


गणेश्यर च जोधपुरा (जिला जयपुर) से मिते गैरिकि भाण्ड एकं समान है । 
यो इन्दे लाल लेपवालि रेखाविंत्र वतन, जा कालीवगा, सौथी, सीसवाल श्रादिके 
वतनौ के समानहै, ई पूर्वं 2 00 से 1180 तकके माने जतिहै। रेस श्रनुमान 
कियाजातादहैकियेप्रारम्भमे ई पूव 2500 से 2200 के वीच वहा वनने लग गये 
ये श्नौर यहाके लोग तव उत्तर पूवकीग्रोर गये तववहा भीतेतेगये। गरिक 
भाण्ड वरि लोग सिन्धु घाटी के पूव हृडप्पा या हडप्पा युग कै लोग नही ये बल्कि 
गणेश्वर सेतडीक्षेत्रकेथे। वेतास्र उपकरणा सावी, काटली श्रादि नदियोके 
रास्तेसे देशक पूर्वी व पश््िमी भागो मे भेज्तिथे। 


इस प्रकार गणेश्वर के उत्वननं व खोज से पूवर हडप्पा ताम्र कला की ई पुव 
2800 मे विकसित होने का पना चलता है । इसे गणेश्वर-जोधपुरा सस्कृति कह 
सक्तेदै। सभवदटै कि रसे श्रौर कई स्थल खेती क्षे मै उत्वनन परर 
मिल जावि । 


जोश्चष्ठुष्7 (लिषछा जयष्छुर)-प्रायो को सस्कृति का विस्तार 
राजस्थानमे श्रौर कहा हरा यह देखने के लिये जयपुरसे 98 किलोमीटर तथा 
वैराटसे 15 किलोमीटर कौ दूरी पर जोवपुरा नामक स्थान पर राजस्थान पुरातत्व 
विभागद्वारा खुदाईक्ै गर्द। यहा प्रगरिफरगण के पाव्र, टीले के सरसे नीचे 
स्तर से, जिनमे वैठकदार तणतरिया मस्य है, श्रविक्तम गडेमिले उनकेसाथदही 
श्राकारहीन ताश्रखण्ठ भी यहासेप्राप्ठहुयेहै। साथदही साथ यहा के तीसरे स्तर 
सेचित्रितस्तेटी रगकेपातरभीमिले। इनपामोमे कटोरो तथा प्रानी पीनेके 
पाोके श्रवश्चेषौ के साथ-सायत्श्तियोकेभीश्रवशेप दहै। सतेटी रगके पात्र 
पर काली रेखाभ्रो से चित्रण कही कही बहुन हीचुदररैश्रौरवेकलपूणभीहै। 
इन पात्र कै साय यर्हासे लोहैकी वनी वस्तुप्रो की भी प्राधिहुर्दहै। इस 
स्र की उपलब्विया, जो विशेषतया उत्लेखनीय दहै, वै बिना रगे काले श्रौर लाल 
पात्र, भेर के रथं केषत्रीश्रीरचितितसलेटीरगके पात्रोकेयुगोके वीक 
मुग्र के प्रतिनिधित्व करने व्तेहै। यहाकेकलिवलात रग्के प्रानोमे विशेष 
तथा उल्नेखनीय है तष्तरी व प्याले। यहाके पात्रनोहुमे प्राक्च पात्रो बै समान 
हु ॥ उनका स्वरूप श्राहाडसे प्राप्त काते व लाल पत्रोये सवथाभनियट्‌। इस स्तर 
सेप्राप्त कलिव साल पात्र तथा काली चमक कै पात्र पूरी तरसे पकेहै। 


चिघ्रित्त सनेटी पाञ्च अदर तथा वाहुरे को नाना प्रकारकी क्लाकै श्रधार पर 
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हस्तिनापुर तथा नोह से प्रा पातो से सहजमे ही होड करते है। इनपात्रोमे 
मुरयतया त्तरिया, प्याले व कटोरे ह । 


जोधपुरा की विरेपत्ा एक्रोरभीदहै1 काते वलालपात्र दरस स्तरसेभी 
चित्रित स्तेटी पात्रोके साथप्राप्रहोतेहै) श्रन्यवस्तुग्रोमे जो इत्त स्तरसे प्राप्न 
ह्ये है- लोह के अ्रस्न, मृण्मये घटाकार मणके, ही कौ तीते, हद्धी के चडे छैदवाले 
पदाथ तथा परत्थरके मणके। यहाकेदो श्रय स्तरो से एेतिदासिवकालीन 
सस्कृति की फाकी मिलती है 1 


चौथे स्तर से सम्बधित युग के निवासी उत्तरी चमकदार पालिशवाले पारो के 
साथ साथ विना चिकनाहट के लाल पात्र का प्रयोग करते थे। उनके प्रयोगके 
पावो मे प्याले, कटोरे तथा धड़ मुख्यतया उत्तेखनीय ये । महत्वपूर्णं पुरावशेपो मे 
जो दस स्तरसे प्राप्त हये है उनम उल्लेखनीय लोहे के वने तीरो के भ्रग्रभाभेतथा 
लोहे की कीटे शख निमित चरुडियो के दुकंडे दाय के वने कुवडे वैल की श्राकृतिये 
तथा पाषाण निमित मरके ह । 


यहा के पाचवे भ्र्याति अतिमस्तरसेशुगव दुपारकालीन पात्र कीप्राप्नि 
हर्द) इससे सिदूघदहै कि इस स्थान परशुगववुपाण कालमेप्रावादी थी। 
इस युगमे लाल रगकेपान अ्राज्वल की तरह चाककेद्वारा वनाये जतिये। 
पात्र मध्यमश्राकारके होतेये परवे पतलेहोतेये। पत्रो पर चिकनाहट की 
जातीथी। वेखुरदरे न होकर फिमलाहट को स्थान देतेये। साधारण भ्राकार 
के पाज जिनमे ढक्कनेदार च विना ठक्कनके प्याले व कटोरे तया टोटीदार छोटे 
छोटे पातर सम्मिलित ये, यहासेप्राषहुयेहे। पेते पातो कैडुक्डेभीप्रा्हुयेहै 
जिनपर तिरत्न एव स्वास्तिक चिहभीवनेहै) इस युग के मह्वपूर्ण पुराचशेपा 
मे लौहास्त, मृण्मय घटाकर मरके, पापाण के मरके भ्रौर एक ता्नमुद्रा उल्लेनीय 
है1 यहा से लोह भट्टिया मिलीहैजो लोह उपकरण वनाने क काम श्राती थौ । 
इन भद्टियो मे उपलो का प्रयोग होता था} जोधपुरा मे मानव श्रावास के चिल्ल 
फर्णंप्रौरईटोकीदीवारकेरूपमे म्लिरै। मकान की छतो पर खपरेलो का 
प्रयोग होता था। छप्पर छाने का भी रिवाज था । , यहां से मिली वस्तुप्रो से यहा 
का कालक्रम ई पूव 2500 से ई सन्‌ 200 तक काज्ञात होताहै। 


च्काल्टीव्यर--जहा तक पता चला हं सिन्य, पजाव व राजस्थानफौ 
प्रारम्भिकं सभ्यताये नगरीय सन्यताये थी\ सिव मे मोहनजोदडो, चहुदडो, 
ग्रमरी, कोट डिजी, पजावि (पाकिस्तान) मे हडप्पा, पजाव (भारत्त) मे रूपड, 
गुजरात मे रोजडी व देसलपुर को भाति राजस्थान वै गगान्गर जिला के कालीवगा 
मे भी उत्वननमेनगरकाही पता चनललाहै 1 इमक्रा उप्नन व्रजवासी साल व 
वी के थापड द्वारा सन्‌ 1961 मे श्रार वर्पो तकं किया गया । 
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उत्तरी राजस्यान के इम श्रेत मे वैदिक सरस्वती एव दृषद्वती नदिग कभी 
वहा करती थी । सरस्वती वैदिक फाल मे वडी पवित्र नदी मानी जाती थी । यह्‌ 
सदौ हिमालय कौ स्ििवालिक पहाब्यो ने निकलती थी। श्रव यह नदी घण्बर 
कहलात्ी है । वर्पात के वाद यह टनुमानगढ, पीनीवभा, सूरतगढ़ व प्रतपमढन्के षोये 
के मेदानो मे सूखी रहती &ै । स्वेक्षण के श्चायार पर इस क्षन मे करई हडप्यकालीन 
स्यलोकीखोजभीङ्ीगर्दृधी । प्राचीन सरस्वती [जिसकी वतमानं मे 'घ्धरः' 
फा जाता है) के दक्षिणौ तट पर॒ स्थित कालीवगा नामक स्थान परमेष््रीय 
पूरानत्व विभाग द्वारा विधिनत खुदाई की गई । कालीयमा हनुमानगढ़ नगर के 
पासरहै। उत्खनीत स्यल वर्तमान गावे पौन किलोमीटर दूरं है। घम्धरनदी 
प्राचीन काल मे यहा पर लगभग 5 मीटर हरो बहती थी । श्रभीतो यह रेतसे 
भरी दिखाई देती है । यहा पर किये गये उत्वनन द्वारा सिद्ध हृप्ना कि अनुमानत 
श्राज से 4000 वं पूव एक श्रत्य-त सभ्य मानव जाति यहा षिकषित हुई । 
लीवगा के उत्छनन से प्राच वस्तुनो मे नगर निमि योजना हतु सुनिर्वित मेप 
का श्रनुनरण किया जाना प्रकाशमेश्रायादै) उस समय सडको वे ग्रलियो कवा 
निर्माण उत्तर से दक्षिण तथा पूर्वे त्े पश्चिम दिशाकी श्रोरहुप्राक्रताथा। उस 
समय प्राय कच्चे इटो कै मकान वनाये जतिथे। प्रत्येक घर के खुनेचौकवे 
श्रतिरिक्त चार या पाच वडे-वडे क्मरे होतेये। काम मेश्रयि हृद्‌ गदे पानीकौ 
वाहर निकालनेकेप्रयन्व हेतु पलको हे को नालिया एव शोपरापात का 
प्रयोगहोताथा। 


इस युग की सभ्यता कै प्राप्त ्रवशेषो मे सादे तथा रगीन मृतिका पान खण्ड 
शस्मो के मान-चिप्रित चपट फल, ताम्बे के हथियार, श्राभरूपण, कडी पिष्ट की 
श्र्ृतिया, पुरूपाकृत्ति को स्थान देने वते खिलौने तथा पत्थर के वाट के प्रतिरिक्त 
खडिया-म््ी की चनी एेसी चिन्ह मुद्राये भी सम्मिलित दै जिन पर श्रादश 
हडप्पा! लिपि मे उपाख्यान (लेख) भी अकिति रै । दुभग्यिवश जौ लिख! मिलता ह 
है वह्‌ भ्रमी तक पढ नर्हीजा सकरा दहै । 


कटी-कटी पशु श्राकृति, चिविव नाट्‌ देश्य, चिन्हिति मोन पात्र व सक्डेपेदेके 
जल पीने कर प्याले, चिकनालाल पृष्ठ भूमि परवलेरयसे चित्रित म्राछृततियुक्त मृद 
भणडावशेप चपटे गोर छेद वाते गुटके व कड भटी ३ वने छिनौने की गादिय के 
नमूने, चपटी तथा गोल दोहरी उमरी हुई बडी भटो के चिमटिये तथा वमकीतते 
पप्यरके लम्बे फत,जो वास्तवमे हड्प्पा की समभ्यताके प्रतीक है, इम प्राज्नीन स्थान 
सेप्राप्तहुयेहै।! , 

कालीयगा-के दो टीलोमरे जहापरखुगई हई -एक्जो दवम दै बह्तव्डा 
शरीर उचाथा। दूसरा उसकी श्रपेक्षा पयि छोटा था! यच्व दीनौ मे हडष्पा- 
कालोन सके, भवन तथा नानियो क माथ साथ एक सुन्दर नगर-योजना के चि-ह्‌ 
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प्राक्च हुए है, पर पश्चिमी टीले की खुदाई के ब्रावार पर एक बहुत वडा कच्ची भिटरी 
का चदरूतरराप्रकाशमे राया है) इस चद्रूतरे से हडप्पा एव मीहन जोदहो ते प्राप 
नगर को दीवार के श्रवशेष प्राप हुवे है । मोहनजोदड ग्रीर हडप्या से हमे भवनो कौ 
निरिनेत निर्माण विधि का पता नही चलता है पर कालीवमा से प्राप्न भवनोके 
श्रवशेपो से उस समय की स्थापत्य कला परर प्रकाश पड्तादहै। कच्ची टो सेवने 
भवन पर मिदर कालप ऊपरसे किया जाता था । इनकी भूमि पके भ्रृण्मय उपलो 
सेषाटो जाकर मद्री से लीपौ जातौ थी ग्रौर मृण्मय उपलोमे लकड़ी वे कोवलोका 
भेल होता धा) एेसेटगसे वनी भवनोकी भ्रूमि काफी दढ हतौ थी) मृष्मय 
उपलो का प्रयोग सवत्र भवनो की भूमि सुदृढ वनाने मे किया जाताया) 


कालीवगा से भवनो की छती के बनाने की विधि कामी अनुमान लमायानां 
सकताहै। यह्‌ हमे न मोह्नजोदडो से पता चलतादैनहृडप्पा एव लोथलसेही 
किन्तु कालीवगासे हमे पता चलता है कि भवनोकौ छते लकड़ी की बत्लियो पे 
पाटी जाती थौ । इन वल्लियो को कच्ची मिद से ग्रच्छी प्रकारसे दवा देतेथे। 


छोटी वस्तुग्रोमे जो प्रवशेपोके रूपमे कालीवगासे प्रह्ये है, एक मृरामय 
मानव सिर है शसक मस्तक पीये की ग्रौरजाता हरा है तथा जिसकी भ्रासे श्रण्डाकार 
दै तथा जिसकी नाक सीवी नोकदार है । उसके नीचे के हठ मौटे तथा उसकी 
द्र सुदृढ दै । रेस श्राङृति मोहनजोदडो से भी प्रा हर्द है। पा्रोके कुछ टकडो 
पर दाहिनी से वाईग्रोर लिखी जाने वालो, मिधुनदीकीघाटीमे निवासि करन 
वालोके दवारा प्रयोग करने वाली लिपीमेलेख है। मिहीके पात्रोमे गलेके 
चारो श्रोर एक चौडा काला घेरा है रौर उसमे लगातार घेरो तथा सजावट कै श्रन्य 
प्रकारो का समावेश दहै! पत्रो मे दछौटे-वडे कई प्रकार कै गोलाकार पाव मिते दै। 
इनका किनारा उधरकी श्रोर मुडा है। यहा पर जि प्रकारके षाय पाये गयेहैवे 
सिध (पाकिस्तान) के कोटडीजो स्थानसे भी प्र्ठहुए है। कोटडीजी की सभ्यता 
को विद्वानाने पूरं हृडप्पाकालोन मानाहै। कालोतरयामे की गई 1962-63 कौ 
खुदाई ने इस क्षे मे हृडप्पाकालीन सस्कृति से एव कौ सस्कृति की विद्मानता को 
पुष्ट क्रिया दै । पाच भवन स्तर यहासेप्राहूयेदै। छ प्रकारके मृदपात्र हासे 
भाषहुयेषै। जो निवामग्रह्‌ प्रकाश्च मे न्राये उनकी ईटो का आकार 302620४ 10 से 
मीटरथा। येदईटे वड बुश्लता से जमाई गई थी ताकि मकान सुदृढ रहै] कच्वी 
भटी की ईटोे साथ-माय पक्की म्ह्रीकौईटोकाभी प्रयोग मिलाहै) चाना 
पकाने के निए चरल्दै किस प्रकारके प्रयोग होति ये यहासेञ्चात हृग्राहै। च्ल्टेश्रौर 
अगोढी को दवारे क्च्वी मिह से पोती जाती थी रौर जिस्तश्रीर खुली होती धी 
उम पर दवारे कुकी रदती थी 1 ईधन रखने के लिये द्र्हो रौर अगीष्िका 
मुपसुदरदढग से खुला रहता था। 
ये चलद वतमान क्लीन तदुरो के मान ये । तदुरोकी प्रया पूर्वी राजस्थान 
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मेनही थी । यह पश्चिमी एशिया मे सामान्य यी! इससे यहाकेलोगोका ईरान 
व पररविमौ एशिया से निकट मम्ब होने का पना बलता है! रेडियो कावन 
तिथि जा कालीवगा के ऊपरी स्तरसे वंजानिक परोक्षण के प्रावार पर प्रा दहै 
बह 4070 {115 वौ पौ +3980--115 वीपी है । जन्य परीक्षणौ से भी यह 
जत हता हैफिकालीवया मे हुडप्या सस्ति लगभग 00 वप रह श्रीर यह्‌ 2000 
ईषु केभ्रारम्ममे सनामप्तहो गरई। पूव हडप्याफालीन सस्ति कौ प्राचीनता 
वजञानिफ़ढगसे प्रद्या्रधि नही जानी जा सकी है। श्रव्ेपो के म्राधारपर 
सभवत यह्‌ हडप्पाकालीन युग से 100 वप पूव पनी तथा म्रस्नित्व मे रही । स्टिवाइट 
पत्यर की सी रेखाकि मृहरे भी यहा से प्रह दं जिन पर एक श्रोरपणुकी 
प्राति वनी हुई दै तया दमरीश्रोर बहुच धारी पिण्ड है। बच मृदपानोके 
इक्डो परस्ुटलेल है । प्राप्त मुहरोमेसे कुठ कच्ची मिदटरौ की तथा कुच पक्की 
म्ष्िकीदहै। पहासेरेसे मरके भी प्राप हए दै जो फायस कार्नीलियन तथा 
स्टियाइ्टके वने है। मृष्मय कलाकृततियौमे पशुग्रौ तथा पक्षियोकाभी अकनरै। 
यहा से बहून बडी सख्या मे चुडिया मी मिली है। ये बुडिया मिद्री कौ तथा सीप 
कौरह। तम्येकरभ्रौजारोके साथ हौ यहासे तोलने के बाट विभिन पकारके 
पत्यो के मिले! मिद्रो तथा चटं पत्थर के वने देले के गुट भी यहा प्राप्त 
हृए ह । पुरातत् विभाग ने कालीवगा मे पुरातास्विक श्रवशेपो के प्रदशंन हैव एक 
सब्रहालय श्रव स्थापिते क्रदियादहै। 


इस प्रकार कालीवगा की सभ्यता सिवु सभ्यताके समानही है लेकिन दसम 
कुछ नई विशेषनाये मिलती है । प्रथम विशेषता यहा दो प्रकार केश्नावासगृह 
मिलना है--पक्ष्विमं की श्रोर गढ़ का मिलना है जो पूरववरती हडप्या पूवे काल की 
वस्ती पर वना दहै । यह सयोग की वात है कि हृडप्या, मोहनजोदडो व कालीवगा ने 
गढ पुववर्ती वस्तियो पर ही वने दै। दुसरे श्रावामग्रह पूव की शरोर है द्नौर निचसी 
सतह्‌ पर है। गढ व निचली सतह के श्रावाम गृहो को धेरने वाली चार दिवारी 
कच्ची र्दटोये वनीदै। इस्त चार दिवारी की ध्रुवसे पर्विम कौभ्रौर जाने वाली 
23 मौटर दीवार को बोला गया है । शहर की 5 उत्तर-दक्षिण व 3 परव पर्विम 
सडको तथा पुव-पर्चिम की कुदं गलियो को जाचा गया है । इससे स्पष्ट हो गया 
है कि यह नगरसुनियोलित ढगसे बनाया गया था। मकान मालिकोद्रारा 
सडको व गलियो मे वतमान काल की भाति कोई श्रतिक्षमण नही दिखाई देतः है । 
सडको व गलियो के मोडो पर गादियोसे मकानो कोहानि पहुचाने से रोकने के 
लिये लकड के पट लगये जतेये। मक्रानो के वाहूर वौरस चन्रुतरे बने थे ता।क 
मकान ते बाहुर वंठकर लोग ग्य सप्य कर से या मजदूर विश्वाम ले सके या उसने 
घोडे, ऊट प्रादि पर चढ़ सके । 

मकानौ का गन्दा पानी बाहर निकालने के लिए पकी, शटो-की नोविया वनौ ति 
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हुई्थौ1 इने नालियोकापानीगलीमेयुदेहोदोमे जताथा। प्रत्येके मका 
दोयात्तीनश्रोरपुनायाजमाम्रवर च्ण्डौगढमे है। ज्यादातर मग्ननीनग्रोर 
खूनेथे1 मकां चतुक्ञाना पत्ति पग वनेयेश्रत हग ध्रौर प्रपाश काफी श्राता 
था। मकानोके चौकेमेएकश्रोरकुपाभीरोता था। शेप तीनम्रोर6याप 
कमरेनेदोततेये। क््मकानोमेद्धनोपरजने के तिये मिदटिया भी वनी ह। 
मकान कौ छते समतल थी 1 


कालीवगा का गह चौकोरदै। यहदोवरावर भागामे कटाह । इमे 
चारोश्रोर चार्दिवारीवरीहै। दीवारकी चौडाई 3 मे 7 मीररहै। इमकी 
सुच्ठ्ताके सतय वुर्ज वौ ह । इनको चनाने ने तिएु 40>८20>८10 सेण्टीमीटर 
श्रीर्‌ 30>८15>7 5 सेष्टीमीटरकी ईटो का प्रयोग किया गया रै। दक्षिणी 
किनारे परर 5.6 चवृतरे वने दहैजोईटोसे वने है । प्रत्येन चवुतरे प्र घटते तै लिए 
सिदियेंदै। एक चवुत्तरे पर 1241 24 मौटरका गोलाकार हुवन वृण्ड दै जित्तमे 
कश हहा मिलो दहै । मम्मवत्त यहा प्रुजास्यनहो। पाम मे हीएकवुप्राव 
यन्ञवेदी है जिससे इसकी पुष्टी होतीदहै। रसो ही यनवेदिया लोयत, भ्रमरी, 
हडप्पा, मोहनजोदडो भ्रादिमे भी भिलो है । 


कालीवगा के लोग मासहारो व निगमिपाहारीवे। वे गेह व याजराका 
प्रथोग करते हागे भले ही इनके म्रवशेप नही मिते है । पुग्रा मे गाय, भैस, शूकर, 
वारा्िघा, हाथी, गधा, ऊंट श्रादि की हदिया मिली है । 


वे मृतको को गाडतेये। गढ के पर्चिम की श्रोर 300 मीटर चौकोर 
कव्राह्‌ मिलीदहै। मृतककासिर उत्तर की श्रोर रसेवर गाडा जाता था1 
मृतककेर्रिके चारो प्रोर घडे, तस्तरिया, प्याले श्रादि रख दिये जाते ये। वु 
भृतको के पास गहने भी रख दिये जति थे 1 एक बच्चे के मस्तिष्क की खोपडी प्र 
छमोनदेदभी मिनेदहै। इससे यह ज्ञातहोतादै कि उसका क्पालश्ल्य नम 
किया गयाया। ठेस क्पाल शल्य कम करने की प्रथा सभी देशो मे 3000 ई पूव 
प्रचलित थी ! उत्तरी गजरातमे क्गनाजमे भी एेसी सोपडी भिलीहै। स्पष्टहै 
कि गुजरात, सिध, पजाव आदिमे भी लयभग 5८00 वप पूवे कपाल ल्य क्मकी 
प्रथाचालू यी 


मोहनजोदडो की भोति यहा, लिय, योनी, मातृशक्ति श्रादि कपी मूिया नही 
मिलीहै श्रत यहा वह्‌ धामिक भवेना नही! यहाकै लोग कौन ये? 
यह भी स्पष्टनहीदहै। क्याव वेदकनीनस्राय ये? स्पष्ट उत्तर नदीवियाजा 
सकता है जव तक कि मिन्धु तिपि को पठानहीजाताहै यो मम्भवत वेरई्रानसे 
अपिश्नार्यये 1 उने दही यहा सरस्वनी नदी के विनारे वम कर वेदांकी रचना 
कीहौमी) यही इस स्नेतर की महता है। नः 


श्राहुष्ड 

भ्राटाड उदयपुर नगरमे बनाम नदी कौ एक शाखा प्राहाड नदी के किनारे 
चसा है। यहा कै एक ऊँचे दी, जिमे स्थानीय लोग लोट कहते थे, का उत्वनन 
श्नार मी प्रग्रयालनेकरायाथा! बादमे व्ह्यवी एन मिश्वावए्च डी 
साकलियाने प्राैतिहानिक युग मे दक्षिणा पूर्वी राजस्थान भे वनास प्नौर चम्बल 
नदियो को घाटियो मे सास्छृत्तिक दशा को ब्रौर ग्रच्यी तरह जानने के लिये ब्राहाड 
(1954-1962) तया गितरूड (,929-60) ये बुरह कराई 1 इममे हमे प्राह्यड के 
अवशेथ मदभाण्डो के भ्राध।र पर श्रा्ाड सन्कति' मे परिचित हये । ये मृदुभाण्ड 
रगे हुये कलि ग्रीर लाल दैतथा अरव श्रहुड-सन्कृतिः की छाप लगाये ह्ये है। 
श्राहाड सस्छृति' का मुख्य वेन्द्र दक्षिरा-पुरवौ राजस्यान था । इन पानो का उपरी 
भाग काला तथा पेदा लालटै। यही नही काले भागपर सफेद रग से कलात्मके 
चित्र भीतरववाहुरपयि गये है। प्रारम्क युगो मे ब्राहाड निवासियो ने कई 
भ्रकारकेमपानोकानिर्माणकिया। वे गण श्रौर परिणाम दोनोमे वहत है । 
वे समाज की पूरी श्रावश्यकताभ्नो की पूर्तिकरते थ । इस पात्र-निर्मणिकेक्षेनमे 
रीन कलि प्रीर लाल रगकेपानोने ्रच्या योग दिया। ग्राहाडसे कुरते 
चमकदार लाल रग की चिकने पात्र पिलेहै जिनके गदन तथा कन श्रलकृत 
है। उनपर कटावदारकाम होने के साथ साथ टेददार एव श्रलकृतहै। इनमे 
से कच वडे होने के नाते श्रत सग्रह का कायदेतेये। 


इनके सायही जसा फिश्रागे वतलाया गया है दो-तीन प्रकारके पान कलि, 
चकतेदार सलेटी रग के भूरे, तथा साधारण लाल पात्र भ मिले है। ये सव मिसी 
नकिसौ प्रकारे श्रलक्रतये । गुद्ध पान केवल गले या कये तक सजेथे तथा कु 
पेट तक, कुद्यवो वाल कौ सहायतासे खुरदरा वना दिया गयाथा। वे सम्भवत 
खाना पकनेके कामके लिये होने के कारण भूमि मे गाड दिये जति भे । ये सव नीचे 
पते तथा उपर मोटे वनेये। इनका उपर काभाग ही श्रविक मितादै। 


दोयात्तीन दुमे प्रकारकेमृद्रपानोकी भी प्राति प्राहाडसे हुदै एक 
वेहैजो खूपरपकेदै ग्रौरजो उगली से ठनकाने से शब्द करते है। उनकी 
मजवूतती सीहो दै जैसा कि पत्थरके पातरौ की। शूरे, सन्तरे व चाकलेट रगे 
हस्कौ फिप्लने वाली श्राभायुक्तये पात्र देखने मे बडे चमकदार है । उन पर खव 
पालिश लगी प्रतीत होती दहै। श्रव {तककेवल चोटी थालिया या तषतरियोके 
डक्डेही प्राप हये है! ऊपर का घूमा भागतथा गतेफ उपर का भागजौो यहा 
प्रवशेयो केर्प्रमे प्रात ह्राद वह कभी कभी वठ्को केसाथमभीभिलाहै। इन 
सरको वेठक वडी कृलापूण है । पतते भरुरे रग कै वतन तथा काले लोहित बण कौ 
भूमि पर श्रद्ध श्वेत र के भाभायूक्त पात्र भी ब्राहाडसे पर्याप सघ्यामेप्राषहुए 
है। सम्भवत ये पावर ईरान से भारत मे श्राये ये क्योकि इनकी प्रापि वहा उसी 
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युगकी समग्रीके साथहुईहै। यही नर्हीञ्रनय इसी प्रकार की सामग्री इम 
सम्भावना की पुष्टी करती है । 


दस धौली के चितित काले तथा लाल ग्रथवा रगभेद से काले, भूरे ्रथवा ला 
कलि पान कदाचित श्राहाडकालीन युग मे मेज पर रखने वाके (डीलक्स पोटी) कह 
जासनत्तेहै) रेमे मृदपात्रोमे छोटे प्याते, कम गहरी धालिया तथा दौरे ञ्चे- 
सकडे गदन के छौटे गोल परात्र मम्मिलित्तदै। ये पात्र सभवत खाने पीनेके काम्‌ 
मेश्रतिये क्योक उनके निमणि मे अतिमरूपदेते समय सावधानी वरती गर्ई1 
उन पर वाहुर श्रौर भीत्तर पालिक्च करके चिकनाया गया श्रौर विदुप्रोयादटेढी 
रेखाग्रो द्वारा चित्रिन कियागयाहै) प्रतिदिन प्रयोग मे श्रने वले पात्रभी 
श्राहाड तथा गिलुड सेप्रा्ठहृएहै। इनपाव्रोमे वड मचयपात्र एव रसोर्दयरके 
छोटे पात्र भी सम्मिलित है 1 रोटी सेकने के तवे भो उत्वननसे प्राप्ठहृए है 1 इन 
पानोभे बडे सचयपात्र एव रसोर्दूवर के छोट पात्र भी सम्मिनित रै1 रोटी मेकने 
केतवे भी उत्वननसेप्राष्ठहुण्रै) पीसने के लिये काममे प्राने वाते चौरस 
सिलं वनास नदी के तट पर श्राहाड श्रौर गिलुडसे प्रमतिहासिक युगकंलोगो 
के दैनिक प्रयोग की वस्तुप्रो कापूण चितन प्रस्तुत करतेहै। यद्यपि ब्राहाडके 
उत्वननसे कोई खाट्यान नही प्राष् हए है तथापि इस प्रदेश के मुख्य वतमाने 
श्राहारसे श्ननुमान लगाया जाता है फि चावल, जवार, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, 
चना श्रादि प्रादेशिक खाल्या-न उस समयभी वोये श्रौर खये जतिहोगे।! वेलौग 
मासाहारीभौये। गोय, मूवर, वकरा भेड, मद्धली, कलवा, श्रादिखातिये) 
भोजन पकाने के पाज, मेकने के तवे, कटाई, वडे तथा छोटे चपटे नतौदर सतह की 
पापाण सिल, गोलवहटं (लोट ) श्रर मूसल श्रदि की प्राप्ति यहं सिद्धकरतेदहै कि 
दस क्षेत्र मे श्राैतिहासिक काल मे मानव ने ्राखेटक एव खाद्य सग्रह की स्थिति 
को समाप्त कर श्रषना ्राहार स्वय उत्पादित करना प्रारभ क्रदिया था] ब्राहाड 
से उत्वनन द्वारा पात्र, कडार तथा खाद्य सामग्री भरने कै दैनिक उपयोग के घडे 
श्रादिकेसाय ही विना हत्ैकै जल पीनेके पात्र, दछधोट कटोरे तथा वठकदार 
थाल्तिया भी प्राघठ हुई हं 1 सिचुघाटी कौ सभ्यता के सूचक किसीभीस्थलसेनही 
भराप्ठदहोने वाले देसे विना दस्ते के छोटे जलपात्रौ की प्राप्नि राजस्थानका, ईसाके 
लगभग 1.09 वप पूव ईरान से सवय बतलातौहै। डां साकलिगाके मतानुसार 
एसे पात्र ईरान के टेवेमियात्क, हैपेहिसार तथा शाहटेपे से प्राप्रहोनेके कारणं 
सभवत्त राजस्थान व ईरान का सास्कृतिक सवध दस प्राचीतयुगमेरहाहो1 इसी 
प्रकारे की समानता उस नालीदार टोटीकेक्टोरंमे भी प्रष्ठ होतीदहैजो नागौर 
जिते के परवत्तसर तहसील की खुरडी प्रामसे प्राष्ठ क्रिवि जाकर जोधपुर सम्रहालेय 
मे सुरक्षित है इसी प्रकार काकटोरा ईरानकेटेरेगियासेभौी प्राप्तहुप्राहै। इस 
प्रकार लगभग 20 से 10 शताब्दी ई पू राजस्थान का ईरानसे सास्टृततिक सम्बध 
र्हा होगा, एसा म्ननुमान किया जाता है। 
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तत्कालीन मानव समाज द्वारा प्रयुक्त ग्रस्ते शस्यो की कल्पना भी हमे प्राहाड 
मे प्राप्ठहुर्ददै। इन ग्रस्तो मे ताश्न-निर्मित शघ्वरस्वभीये। सभवत घरैलुतथा 
कृषि कर्योकेलियितान्नके वाक्‌ के फन तथा हसते प्रयोग होतेये। श्राहाडमे 
उत्खनन के परिणामस्वरूप खाई ए मे करई सामान्य चपटे उन्नतोदर धारकेताश्र 
कुठार तथा एक प्रलङृत भाण्ड के भीतर फश के नीचे ते प्कश मेश्रयिदै। 


उन दिनो. म्राहाड निवासी सभ्य तथा धनी न होकर बहुत साधारण प्रायके 
ये । यह्‌ उस काल मे स्त्रियो द्वारा प्रयुक्त प्राभूपो से ज्ञात होताहै। एसे कुच 
भ्र भूपण खुदाईसे प्राप्हृएहै। पराप्त श्रभ्रुषणो मे प्रवेष श्रलकरत नक्काशीदार व 
पकी हुई मिरी के दै । कु मे सूक्ष्म रेवाकित श्रौर इन्द्रगोप मणिया प्रयुक्त होती 
थी । पवक मिषटीके वतुजाकार कणेमल भी उस समय स्त्रियो द्वारा प्रयुक्त होते 
थे! तर्कालौीन समाज मे बच्चे एेसे खिलौने से खेलतेथेजो मभ्हटीके वनैयेतथा 
पशुभो की ्राक़ृतिकेये। एसे खिलौनोसे उस युगके पशुम्रोके बारेमे भी जान- 
फारी प्राप्तहोती है । प्राप खिलौनो मे मेदे, हाथी, श्वानदि पशु इमे उस युग के 
पशुधन की भ्रोर सकेत देते है । 


। † ्राहाड की खुदो से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान मे ईसा-पूव के इस युग मै मानव 
श्रावासण्ह कीक्भेली का पता चलता है। उत्वननसे प्रकाश मेश्राये भवनोके 
खण्डह्र तत्कालीन ,भवने निर्माणं का स्पष्ट वोध कराते दै। उन दिनी नीवमे 
पत्थर फी दीवार उठाकर मकान बनातेये! यह खड़े पत्यरके टुकडो सेवनी 
दीनार, नीव एव अशत रेसे भवन जिनका ऊपरी भाग पकी हृभ्रा तथा कच्ची 
भ्टीकौ ईटोसेवनेहै, खडे करनेके काम श्रातीथी । दवारो कै मुख्य भाग 
श्रेष्ठतर खड हुए चौरम प्रत्थ॒र से निमित होती,थी जौ ्रजीव ढगसेश्राडे-देटे 
जमामे जतिधे।, पत्यरो कादूसरा किनारा वेडौलहै। प्रा भवनोमे नवसेष्टोटे 
ग्राकारके घर 10>८10' याकुद्छ प्रधिक या वडेंसे बडे 45 15" नाप केषाम 
गये। मक्रामोके पुराने हो जानि परर उती स्थान को समतल करमये मषानबना 
लेते, ` ८ > ८7८ - ॥ 


उन दिनो भिष्टीके भोपडो कोभी बननेमे लोग नीवप्रौर दीवारो को 
रमणीय मरने हतु चमकीले चित्लोरी पत्थरके दानं तयाचटकेडुक्डे भिदीमे 
भिला दियाकरतेये। यहध्यादेनेव्मै वात दै कि चमकीने वित्लोरी पत्थरदे 
दानो का प्रयोग भवन निर्माण हेतु इतिह प्रारम्भदहोनेसे पूवक युगसेचलाश्रा 
रहा है प्रौरप्राजभी राजस्यानमे प्रयोगमेश्रारहादहै। मदीकीड्कदु की गई 
सुदर कालौ-्ह्ी-भौघरो कारु वननिदेकाम ब्रतीयी! रितु म्द 
के पात्र उननिमे सौग नदौ की इक्टी की गई सु दर वातू तया भोडल (श्रभरक) का 
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प्रयोग करते थे । इम स्यान पर ठेसी मिटटी यहूतायत से उपलव्ध होती है। परो 
मे वस्तु सग्रहकरनैके पाघावे साय साय वटी-वडी भट्ियो या बडे नृत्दै भी मिते 
है। साई्डी'सेप्रकाशमेश्राईएक भटी या प्रगाय मे श्राया एक वडा श्रद्‌ तया 
सायही उस पर रखकर परानिके यड पायक श्रवेप दशयं फो सष््नमेदही उस 
स्थल काकभी एक वडे परिवारय निवासवा श्रामास देतैटै। मम्भवत दषे 
वडे एव सयुक्त परिवार का खाना उस्र युगमे एक स्थान पर ही वनता था । 


जनजीवन की भाष्ी से सवधितश्रय धुय कुटकर प्रमाणभी युदार्दसे 
प्रा हूये है । यहा का भूषय उद्योग तम्वा गलाना श्रौर उवै उषक्रण यनाना 
था। इसका प्रमाण यहासे लगु कापा उपकरणो कान भिलना बत्किऽ ताम्र 
करत्हाडो व ताम्रास्यो का मिलनाहै । सायही एक घरमे ताम्बागतानिकीभ्टरीमी 
भिलीदहै। प्राहाडके श्रासपासकेक्षेत्रोमे भौ ताम्र की सदाने हैही। पहा 
ताम्वे का पूरक उद्योग होने भे यह्‌ वस्ती ताम्बावती वे मामसे प्रसिद्ध धी। वाद 
मेयहाभ्लकावडाटीला हाजानकै कारण धूलकौट कहुलाने लमा । 


श्राहाडसे प्रापक हुई मद्री गै वन धरो के पक्तिवद्‌ध निमित दोपणगर्तं 
दशको कौ उन दिनो की शव ग्रिस्तजन सस्कार पद्धति फा परिशान करति है। 
्राहाडके एक टीनेके उपरी भागम हौ उत्वननसे प्रा एक शोपणगत तया पान्त 
मे स्थान पाने वलि मिष्टौके धर यह्‌ सिद्ध करते दै फि प्राथैतिहास्षिक युगम कसि 
प्रकार शव विसजन पियाकरतेये। प्राप्तसामग्र से ज्ञात हौतांटैकिशवको 
श्रभ्रूपणा सहित गाडते यथे तथा शव का मस्तक उत्तर धर पैर दक्षिण कीश्रीर 
रखते ये। 


रेडियो कावन तिथि के श्राघार पर श्रादाड की सस्छृत्ति ई पुतं 1800 से 
1200 की है 1 इस कालक्रम को पुष्टि इससे भी होती है क्रि श्राहाडसे प्राप 
चेददार मृण्मय मरिया प्राकार ग्रौर प्रकारमेठीक वसी हीदै जेसी कि म्य 
एशिया से प्राप हुई है श्रीर उनका भी काल लगभग यही भाका गया है। 


गिल्छु --मेवाडक्षेन की दुसरी खुदाई भारतीय पुरातत्व सवक्षण द्वारा 
भितूडस्थानपरकी गर्ईयी। भिलुड उदमपुर से उत्तरधूव मे 45 मील द्रौ पर 
स्वितदै) 


यहा प्रर दो बडे टोले वनास नदी कै दाहिने तट से उेढ किलोमीटर षी 
दूरी परस्थित दै। उनमेसे एक 14 मीटर ऊंचा तथा दूसरा 8 मीटरऊवा है। 
दोनो दीलो की खुदाई से जो अवशेष भिलेवे ताम्रयुग के परिचायक दै। पूर्वी 
टले कौ चुदा् े प्राप्त त्रवशेपो से पता चला किवहा पर प्रावादौ तास्रयुग से 
तेकर रेतिहासिक युग तक रही पर पश्विमी टीला ताञ्ज-मृदपाधगुग के पश्चात्‌ 
श्रावाद नरह्‌ सका। 
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यहा की खुदाई से चार युगस्तर-विभा्जन किया जा सकता दहै । इनमेसेएक 
भवने श्रवशचेप 100>८ 80 फट का प्रकाश मे प्राया । इसमे चार समानान्तर-उत्तर- 
दक्षिण जने वाली दीवारेमिली। ये दीवारे दक्षिणो किनारे पर पूर्व पश्चिम 
दीवार से जुडी हुई मिली । जो दीवरि प्रकाश्चमेश्राई वे श्राकारमे 13>5 1/3 
फुट की पाई गई श्रौर कच्ची मिह की ईटो की वनी पायी गई । समानान्तर दीवारो 
के चौचकास्थानवानूसेभरागयाया किन्नु अदर एव वाहुर कीदौवारो पर 
थोडेच्रूनेमे गारा मिलाकरलेपलगादिमाथा। 


यहा से एक कच्चौ मिह्ी का भवन, जिघ्मे एक चूल्हा था, मिला । इसमे एक 
स्थान पर जली ईटे भी मिली । 


पक्क शटोसे वनी एक दीवरके श्रवशेपसे जो 362८110" के प्रावारकी 
है श्रीर जिम पर मिदटरी, बालू तथानचूनेकातेप है हमे उस स्थान पर कभी एकबडी 
श्रावादी के निवाग क्य श्रनुमानहोताहै। यासे प्राप्त ईटे अ्रकार मे 14“2८6“ 
८4५ को होने से हमे उस स्थान पर तापन परध युग मे विशेषं महत्व की 
जानकारी होती है। 


यहा से प्राप्भवनणो कच्ची मिह की रईटोकेवने मिते है, बांस की 
खपच्चियो से लाल मिदर से पटे जतिथे। इनभवनोमेजो चूल्हे भितेहैवेपोते 
हए है । उनके साथ लगातार चृत्हेहै। कुच चरल्दो की लम्बाई 9 फुट चौडाई 
6 फुट रौर गहराई 2 फुट है । इनकी एक कतारमे लाने के लिये 1/2 इच का 
सफेद मद्री का प्लास्तर विया गयाहै। सफेदमिषटीमे वान्‌ के साथ साय वनस्पति 
से प्राप राख मिलादी जाती थी। भिनूड की सभ्यता ्राहाड से मिलती हुई होते 
हृए भी ता्र पापण युग कौ उस सस्ति कौ परिचायक है जिसकी विशेषता उन 
वडे भग्नावशेपौ मे निहित है जो कच्ची मिष्ट, विना पकी तथा पकी ईटोसे निमित 
क्यिग्येये! भिनूंडसे प्राप मृदभाण्ड श्राह्ाड की तरह पाचप्रकारकेरै। 
चित्रित काचे श्रौर लाल वतनो के टुक्डो क अ्रतिरिक्त यासे प्राक्त म्द्री के वतन 
कै टुकडे (1) सादे (2) काले (3) परालिशदार भूरे (सेटी) (4) लाल श्रीरं 
(5) कुख काले, चिक्ने लाल ग्रौर लाल श्रुमि पर सफेदरग की स्थान देते हए रीन 
कारीगरी को स्थान देने वारे (वहुरगी) पात्रँ । श्रद्धंशवेत पर काले तथा लाल 
पर कान रग को स्थान देने वाने पात्र ऊपरी स्तर से तथा शेपनीचैकेस्तरोमे 
भितू से प्राप हुएदै। 


यद्यपि यहा से प्याले एव त्तया कलात्मक नमूनो को अदर बाहर दोनौ शरोर 
स्यानदेते हए भरपुर परलालरगमेप्रौरलाल परर कलि र्गमे वैठकदार 
त्री, ॐव गरलेदार पानी का पात्र ब्रादि यहा कौ विशेषतामेहै1 


४ ॥ 
यहा से प्राप्त मृण्मय कलाद्रत्तियो मे सीयदार बल, बेल के शूट, जिनके शिर 
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पणुभ्रोकेसेहैःप्रषठहुएह1 तास्नके प्रस्य प्रधिकःप्राप्त होने से यहापे वहतम 
पापाणास्च प्राप हुये है । 


रेडियो कार्येन तिथि जो ज्ञानि परीक्षण श्राधार पर यहा कै सदभमे 
पराप हुई है वह्‌ 1700 ई पूव प्रीर 1300 ई पूव के बीच कीरटै। इसतिभिकौ 
पुष्टि इम तथ्यसे भी होती दै फि नवदारोली के समान यहा के ऊपरीस्तरसेभी 
शरद॑श्नेत चिकन बतन जिन पर नर्तकी त्था चित्तीदार पशु रेषाक्रित ६ 
प्रा्ठहुये है। 


न्स मोह भरतपुर-ध्रागरा राजपथ पर स्थित एक गाव है । यह्‌ भरतपुर 
के पर्रविममे लगभग चार मील की दरी पर स्थित है। यहां पर एक टीते पर 
खुदाई से पाच सास्कृतिक युगो के श्रवशेय मिते हु । श्राय किस प्रकार राजस्यानमे 
पूर्वी दार से प्रविष्ट हुए श्रौर उनकी सस्टृति किस प्रकारं दरस प्रदेश मे फनी, इमका 
्राभाम यहासे प्रा ग्रवशेपोसे ज्ञात होतारै। 


यहा पर निचते स्तरसे तमल गेरूके रग मै मृद्पात्र (गैरिक मृदमाड) सादि 
कलि ग्रौरलानमिदटरौकेपात्रोके ्रयेवप्राष्ठह्ये हैँ पर यहध्यानदेनेकी बात 
टैकियहाके कलेव लाल मरृद्पाच्र श्राहाडसे प्राप्त पृदपात्रोसे सरवंयारभिघ्र है। 
दूनके साथ ही मलेटी रण पातरौ कैञ्नवेपश्रौरगरूकेरगके पादोकेश्रवशेषभी 
प्राष्ठहुये। इम्के वादकेस्तरसेणिमयुग कौ सस्कृति का भ्राभाष मिला वह्‌ 
चित्रित सक्तेटी रग के पानो कौ तथा काली चमक्दार पारो (उत्तरी कालि श्रोपदार 
मृदभाढ) कौ सस्कृति थी । एसे मृदा के श्रवशेप हस्तिनापुरसे भौ प्राप्तये | 
सभवत इनका प्रयोग मश्रातवग द्वारा विया जत्ता था! दसं स्तरसे विशेष 
महत्व के श्रवशेपो मे चित्रित सतेटी रगके पादो मे एवं फेसे पाच्च का भ्रवशेष भिला 
जिसके ऊपर चिद्या कौ श्रकृत्ति है) इसके श्रतिक्ति हस्तिनापुर तथा वैशाली से, 
भ्रा मृण्मय तथा अनय प्रकार की मिया श्नौर मृण्मय गोलाकार ढक्कनं के रकरः 
की वस्तुये जिन पर कुरेदौ हु स्पष्ट श्राङृतिया ह, भी यदा मे मिली 1.८कते 
रौर लाल पात्रो के ्रवशेष इस स्तरसे भो पूव स्तर की तरह्‌ मिते । ध 


इसके बाद के स्तरसे कलि ग्रौर लाल पात्रके श्नवशेप मिलना वददहौ गये 
श्रौर चिननितरस्तेटी रगकेपायोकेश्रवशेषो के साथ 'साथ उत्तरी कलिश्नोषदार 
मृद्भाड धराय मिलने प्रारम्भहोग्ये। इसयुगमे लोहे का प्रयोग होनेसे लोहके 
वाणो केनोककेभाग प्राप्ठहुयेहै। इसस्तरके कुद भवनो कै भग्नाव्छेषप भी 
प्रकाशमे श्रय है) = + 


हुसके वाद क स्तर से कच्ची मिरी की ईरो से वना एव महप्वपु्णं परकोटा भी 
युदासे प्रकट हुप्रा । दते ईसा कौ प्रथम दताच्दी पूवक्तामानाजासकता है) 
४ । 
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श्सस्तरसे दी एक स्थान पर बडी बडी पक्की ईंटौ से निमित एक दीवार प्रकट 
हु दै । यहा से केवल लाल रग के साधारण वर्तेनौ कै इकडे भिचेहै प्रर पिले 
स्तरोसे प्रा पातोके श्रवशेष एक भी नही भिले। 


इम स्तर की उल्लेखनीय उपलव्धियो मे मथुरा के मित्र शासको के ढि हुये 
तामे के सिक्के, मानवं एवे पशु श्राकरतियो की मृण्मय कलाकृतिथा मिली है । म्रण्मय 
कलाकतियो से वसु धरा तथा कामी-युगल का अकन उल्लेवनीय है । इमस्तरमे 
चिकन चुनार पत्यर के कु इकडे प्रा हुये हँ जिन पर मौयकालीन पालिशरै । षभ 
स्तर से कुपाण कालीन पात्रो के साथ माथ एकरेसा पत्रि भी मिला है जिसपर 
ब्राह्म'लिपि मेचारोग्रोर लेख अद्धितिहै] अत्तिमस्तरसे, जौ 7 वीश्ताब्दीके 
युग का परिचायकहै, पाषा कलकोके साय साय श्रादमवद बुदूव यायक्षकी 
सुन्दर हृयेली चित्तेदार लाल पत्थरमे वनी प्राः हई है । रेडियो कावनतियनजो 
वैज्ञानिक परीक्षण के श्राघधार पर यहा सबसे नीचे कै स्तर कीदीगर्हहै वह 
1100 ई पूवसे 900 ई पूवं कीरहै। 


दस प्रकार गणेश्वर, जोधपुरा, कालीवगा गिलुण्ड, ग्राहाड वे नोह मे तास्नपापारा 
वतान्नयुगीन सस्कृति (ई पूवं 2800 से ई पूव 12 0) प्रवाश्च मे प्रा है। उपरोक्त 
उत्नेखित स्थलो मे तावे का प्रयोग सर्वप्रथम हुमा । इसयुग मे प्रचुरमानामे 
मिले श्रवशेष पुरातत्व कै क्षेत मे श्रत्यन्त महत्वपूण है । श्रय ताभ्नयुगीन स्थलो मे 
चौधगाडी, नन्दलालपुरा व किरडोत (जिला जयपुर) मलाह ।जिला भरतपुर) 
कुशाडा (जिला नागौर), पिण्ड पाडलिया (जिला चितौड) भाडल (लिला 
उदयपुर), सावणिया व पूगल (जिला बीकानेर) एलाना (जिला जालौर) ब्रूढा 
पुष्कर (जिला श्रजमेर) कौल महालो (जिला सवाई माधोपुर) से भीवदूताग्न 
उपकरणौ के भडार प्राप्हुएदै। किरडोतसे तास्रयुगीन 38 च्रुडिया प्राप हुई 
है। मलाहसे काफी सख्यामे ताभ्र हारपुन, तलवारेश्रादि मिलौदहै। हारने 
बडी मदछधनी, गे श्रादि का शिकार किया जात्ताथा। कुराडाेश्रन्यताघ्न सामग्री 
के साय प्रणालयुक्त श्रध्यपा्र मिला है जो पर्चिमी राजस्थानतथा पर्िमी एशिया 
विशेयत ईरान से परस्परिक सम्बघो को बतलाया दै । 


ताभ्रयुगीन सभ्यता के बाद मे लोह युगीन सस्कृति का प्रादुर्भाव हुश्रा । इस 
युगमे मानव लोहे का प्रयोग करने लग गयाया। यह मानव विकास वै तीन 
युगो पापध्ण युग, तान्न युग एव लोहे युग कि भत्तिम कड है । इस सस्छृति वो प्रद 
श्रार्यो कौ सस्छति माना जाता है 1 भारनमे छग्वदिक कानमे ब्रयस (लौटे) फा 
उल्लेख भिला है । इसका भ्रयोग ई प्व 2000 के वाद होने लग गयाचा। लोह 
के कारणा यहा के इतिहास मे युगान्तरकारी परिवतन माया । प्नव मजबूत व तैन 
धार वाते ग्रस्य शस्त्र बनने लग्र णवे । लोर के उपकरणोसेखेती करनेमे सुविधा 
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हो सई। पर्यप्िधनधघा-यहोनेके कारण श्रनेक सास्कृतिकर एव दाणनिकसक्षेवमे 
काफी परिवतन श्राया । इम समृति के प्रमुख स्यल नोह (भरतपुर जिला)जोधपुरया व 
वैराट (जिला जयपुर) तथा सुनारी (जिला श्रू भरे), तास्पानवालोकाच्यावचम्‌ 
84 (जिला गगानगर) मे स्थित रै 1 मोह श्रौर जोधपुरामे ताश्र कौ वस्तुएनही 
मिनीहै लेकिन वहा तास्रयुगीन कपिपवगोँ मृदपाव ग्रवप्य मिते दै। 


इन लोह युगीन सास्टृतिक स्यलौ मे मौय वालन सभ्यताके भी करई श्रवरेष 
मिले है। जिनमे प्रमु ख्पमे उत्तरी भारतवे ष्ण परिमाजित मृदपाव्र है । यो 
वैराढ मौयकालमे योद्धधमका एक्‌ प्रमिद्धकेन्द् था वहासे हीश्रगोककेदो 
भ्रभिलेव भित्ते है। वैराठ प्रभितेमसेहीज्ञातरोतादै क्रि श्रशोक ने वीदध धर्म 
५ लिया था । यदा से ्रशोकं कलीन व्रा मीलिपिये भरक्षर युक्त ईट भी प्राप्त 
हई है। 


सुन्नादी--गणेष्यर से 25 कि मौ दुर काटली नदी कै दाहिने किनारे पर 
स्थित्त गाव सुनारी तहसील पेतडी, (जिला कये) की खुदाई से प्राप्त महृप्वपूण 
साक्ष्य प्रयस्र से लोहा वनानि की भटवा है तथा लौटे मे उपकरण वनने की 
भष्टियाहै) ये भारतकफी प्राचीनतम भदिटया मानी जत्तीहै। यहाकी पहल 
भटी खुली धमनष्षटरौहै। जिससे उपलोकै द्वारा प्रयस से लोहा वनाया जाता 
था) दूसरे प्रकारकी भटी से लोहि मै उपकरणा उनाये जातिये। इनमे धोक्नी 
लगाने का प्रावधान भी था ताकि भदौ का तापक्रम नियचधित वियाजा सके । 
यहासेलोहेके तीर तथा भातेके श्रग्रमाग काफी स्यामे प्राप्त हृएहै। यहासे 
लोहे काएक कटोरा भी प्राप्तदहृ्राहै। उम कालका देसाप्याला श्रव तक भारत 
भरमे नही भिलादहै। कृष्णा परिमाजित्त मृदपान भी मिते दै। उपरी स्तरपर 
काफी सष्या मे लोहे फे हयियारो के साथ काली पोलिम वलते मृदपात्र भी भे दै। 
मृदेपात्र मौयकालकेहै) 


इसके श्रलावा यहासे मिह तथा पर्य॑र के मणक, शख की च्रडिया तथा 
मृणमरतिया भो भिली दहै) यहाके लोग चावल शन प्रयोगकरतेये। घाडोसेग्य 
खिचतेये 1 यहा के लोग साधारण मकरानमे रहते थे रसा श्ननुमान न्या जाता 
हैकियहाकौ वस्ती वेदिक्श्रार्यो ने वसायी तथा मौयक्ालके वादशुगतथा 
कूपाणकाल (ई पूव दूसरी शताब्दी) से लेकर ईमा नौ तीभरी शताब्दो तक्र फलती 
पलती र्ट । बुपाणकालमे कलि रग पे मृदपाच्र चाक द्वारा बनाये हुए मिले दै, 
कई प्याने, स्िकोरे तथा सकलत्प से सर्म्वा वत जलपात्र मिन है! मातृका वी मृण 
मूत्तिया भी काफी सय्यामे मिनी है। एक बडी मूण (पौन पच फुट उवी) भी यहा 
पर भ्रिली है जिसमे वान का सग्रहुणसियाजाता था! , इनस यह्‌ ज्ञात होता 
हैकिये लोग कपिकरायमेरूचिनेने लगगये थे तथा यहु क्षेत्र पर्याप्त समृद्ध 
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था। ये मृदपात वौद्ध धर्मं की उपासना पदति मे काम श्रत्तिथे। सुनारी के निकट 
भे भी रेते मृदपात्र मिते है! यहा के मौरयं कालीन स्तरो सेभी लोहे के हथियार 
काफी माताम भिकेहै। लोहेकेतीरो के भिलनेसे यहे श्ननुमान किया जत्ताहैकि 
यहा पि के साथ साय भ्रात दवारा भी भोजन प्राप्त किया जात्ता था । 


लिच्छत्याद्डा--यह स्थल वाडमेर जिला के वालोतरा नगर से 16 किलो- 
मौटर पश्चिम मे लूखी नदी के वये किनारे, रेतीले क्षत्र मे यवसा है 1 यहा 1966 
67 मे गाव के दक्षिरा-पश्चिममे 2 किलोमीटर की दूरौ पर एकघोरे कौ खुदाई की 
गई जहा 90 सेंटीमीवर नीचे पाच श्रावास स्थलो के श्रवशेष भिने । एक गोलाकार 
्ूपे के श्रव्रशेप वतलाति हे कि वह 3 मीटर व्यास का थांश्रौर उसकी दीवारेमिद्री 
से वनी थी तथा उसकी छत तिनको से छाई थी । इसके घ्रागन मे समतल चीरस 
पत्थरो का प्रयोग मिलता दै । एक शिलवद्टा, मृदृभाण्ड च श्रन्य करई बतन-हाण्डी 
भ्रादि भि ह) श्चल्हो मे राख, जली ह्यो के भ्रलावा वतनौ व॒सूष््म उपकरणै 
के इकडे भिले है । मृदभाडचाकसेवनेहैजो काफी पकराये गये थे तथा सरेटी 
यलालरगकेरै। सलेटीरगकी हाण्डिया कई नापकी है तथा रसा प्रतीत होता 
हैकिवेखनापकनिकेकामली जातीथी क्योकि उनके तले जलेहृएहै तथा 
दन पर श्रक्करण नहीहै। लल पत्रो मे धाती व लेटेहै। महाकैलधु 
उपकरण स्थानीय सामग्री स्फटीक, विल्लोर, चर्टं श्रादि के बने ह। सूक्ष्म 
उपकरण मे पत्तिये, तियक्र, त्तरे कु ठित फलक, श्रपरिष्कृत फलक, चरि कोण, 
वेधनी तथा कुछ चौवोर उपकरण मिले है। ये सुध्य उपकरण काफी मेहनतसे 
यार किय गये ये। 


तिलवाडा की ऊपरी सतह मे लोह मे इकडे, काच की च्रूदियोके इक्डभी 
मिले है लेकिन कृ नीचे से हड्ी के मके, एक इकडा सीप की चरूडी का तथा कुच 
लोहे के इकडे भी प्रा्ठ हुए है । र 


यहा प्रग्निकुष्ड भी मिले है जिनमे मानव श्रस्थि भस्म प्राघहु्ईदहै। एक 
अस्थि श्रवशेष के साथ मृदपाव्र भी प्रा्ठ हुए है। मृत पशनो के प्रस्थिश्रवेशेषो 
सेश्नात होता फि सं युग मे गाय, बकरी, गीदड या कुत्ता, सुग्रर, चित्तीदार 
हरिण, नेवला श्रादि उसक्षेव मे विचरण करतेये 1 


बागौर की श्रपक्षा तिलवाडा मे मानव वहत बाद पटुचा प्रर यही कारण है 
क्रि यहा कौ सल्छृति सम्बधी भ्रवशेप बहुत पुराने नही है । दरस स्थान से थोडी दुर 
वोदा नामक स्थान प्र्‌ भी उत्वनन पाय हरा । यहा का टीला बहुत वडा तथा 
विस्तृत दै 1 यहा पर खुदाई 16 5 मीटर भूमि पर की गई । बागोर को तरह यहा 
भी श्रादि मानव रहा करता था । एसा भ्राभास यहाँ के रेतीले प्रदेश के धिष्लेषण से 
चलता! यहारेतीते प्रदेशमे नीचे ककर श्रौर चुने का पाया जाना ति 


1 
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सिद्ध करताहैकि यद्‌स्थल कभौश्रायाद रहाथापरउम समयमे मानवेग्रते 
उत्पादनकी भ्रवस्थाससषेनर्हा हौगा। उसयुगमे लूनी नदौ उम क्षेत मे वहती 
होगी रौर श्रादि मानव उसके तट प्र रहकर जीवन यापन किया करता होगा । 
लु पापाणं शस्व को उपरी रेतीलेक्षेवर्े प्रि ग्रादि-मानवके कार्म-कृलापोका 
परिचयदेतीह1 ट 


ऊपर की सतह से मृदभाण्ड ज्यादा मिले लद्पापाणा कम है केकिन नीचे 
की ग्रोर सूक्ष्म उपकरया ज्यादा मिषेहै) श्रत यह्यतिसंछतियोकोदोकृलाका 
श्रनुमान कियाजाताहै। प्रारम्भमे वर्तनक्मयेश्रौर वादं मेबतनो के ष्यदा 
धरयीगहोतैलगगया था। स्पष्टहैक्रियहाकी सस्कृति पाषाण यूगकीनही थौ 
यद्यपि यहा सूक्ष्म शल्क उपकरणा भिरे है जो वागोरमे मिले उपकरणौ जैसे हीदै। 
यदि हम लोहे कौवकाचकी च्ूदड्ियोकी भोर ध्यान न देवे श्िवे ज्यादा वादके 
समथकेलोगौ फौरहैजो कभी ग्रस्थाई सूपसे वहा श्राये हयो लेकिन चकिसेवने 
चर्तन-हाढी, लोटा थाली श्रादि, क्षिलब्ह्या वन्ूपे वहा के निवा्तियो को जमव्कड 
सा केवन क्षिकारी होना नही बतलति है । 


डा वी एन मिश्रा इनका समय ई भुव 500 से ई सन्‌ 200 वतलाति है । ~ - 


वरैराठ (लि सनच्यप्तु न) -जयपुर नगर से उत्तर मे 52 मील्नदुर 
स्थितवैराठ्मेदो वार बुदाई हुई) प्रथम वार खदाई बीजक की पहाडीपरक्ी 
गई । यदा पर किमौ समय एर शिलालेख था जौ व्राजकम कलकत्ता भे एनिया- 
हिकं सोसायटिक्‌ बगाल के सग्रहालय मे है। ईइसटीलेपरदही की गर्दन 
श्रक्षौक तथा उसके पूव को सस्कृति पर श्रच्छा प्रकाश उालारै। यहासेषुदारईके 
श्राधार पर एक गोले बौद्ध मदिर का ढाचाप्रकादामे श्राया । हीनयान धर्ममेवुद्ध 
सवधी रवेषप क्रिस प्रकार मन्दिरे वीचमे रवेजतिथे तथा उनकी प्रिक्रिमानै 
निवे प्राववान किया जतताथा, यह इम मदिरकी निर्माण परिधि से पता जन्नता 
दै! मूलमदिरकेचाशेभ्रोर गोल षेरमे किस परार लकडी के स्तम्भलगे होभे 
तथा इनके योग से उपर मण्डप बना दोगा, सहन मेही ज्रनुमान लगाया जा सक्ता 
है। लकड़ी के स्तम्भ श्रठपटलु ये रौर स्तम्भोके बीचमेप्वाम्टर के पललकस्यान 
पातिये। खुदार्ईसे प्राप चौडीप्की हई ईंटो से जो मौयन्युगीन सस्ति की 
परिचायकदह, हम उम युग शने चन्ट्रतिका अ्रनुमानस्तगा सक्तेहै। मंदिरके 
चारो मरौर वौद्ध भिक्ष-भिक्षुियोके निवाय गृह बौद मठाकेषूपमेभे। उनके 
अवशेष श्रव तक्‌ देखने कौ मिलते ह 1 सबसे अधिग सुरक्षित-मठ का वहुभागयाः 
जो पूच की ञ्मौर स्थततथ।। ्टापरदछं से सान कोटरो के भग्नवेप देखनेको 
म्रवरभी मिलते है) इनमे प्रयुक्त मिद्ध की ईट श्राकारमे 20 इव ८175 इच -है) 


इनकी माधारस भ्हूीकैदने मे जाडा गयाथा। श्रवशेषा मे जलौीलज्डीके 
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प्रवेष तथा मृद खपडैल मिते 1 इन खपडलो से ही प्राय मठो की छत पादी 
जती धी । 


जो मूंदपात्र इस स्थान की कोठरियो से प्रका्मेभ्राये उनमे नाना प्रकार के 
श्रलकरारिक पात्रये। पात्रोमे प्रयुक्त श्ररकरण मे पिये प्र तरिल्न, स्वस्तिक 
आदिये। इनके श्रतिरिक्त वहा से लोहे की कीले, भ्रण्डाकार पेरदार पतली तहौ 
वाङ पत्थर के छोटे-छोटे फलक भी मिले है । उम समयये सभवत तावीजकेषूप 
मे प्रयोग कयि जतियथे। 


मदपा्रो के दुक्डे जो यासे प्राहु है वये है उत्तरी काली पासिशदार पत्रो 
के टूकडे 1 इनके माथ साधारण मोट वर्तनो के दुकडे भौ प्राप्त हुये है । 36 भ्राहत 
मूदराये तथा भारतोय-यूनानी सिके भी एक कपडे मे लिपटे यहा से प्रा हुये । कपडे 
का वज्ञानिकं दग का परीक्षण य बात कामाक्षी दहै कि उक्ष समयका कपडा कमा 
यनक्राथा। मौययुगीन मृण्मय कलाकृतिया यदा से प्राप्त हई है । मृण्मय कला 
शति मे सपफल धूपदान, धूप की वत्तियो को ग्रहण करनेके लिये छेदधारी 
मृद बस्तुमे, नतो एवं यक्षी की वह मृण्मय कलाङ़ृति जिसमे युवत्ती का वाया हाथ 
बाई जधाकेपीये की प्रोरहै तथा दाहिना जघापरहै, मिटटी का वहु वेसवेल 
जिस पर कट्रे का अकन है चिकने चमक्रदार सुन्दर भिक्षा पात्रो के कई प्रवेष, 
भिद्टो कौ छटो यालिया, पूजा का चौडा पातर जिसको कौर पर एक छोटा दीपक 
क कटोरा लगा है श्रादि६। 


भि की. वस्तुप्रो के अ्रतिरिक्त यदा से वहत डी सख्यामे विभिन्नमापकी 
कके, दौवार पृष्डकरने की लोहैका छोटी छंड, बडेश्रकारकीलीहैकी एसी 
पष्टिया जिनमे कौले उनके चौडे एनारोषर जडी हुईथो, लोहे कीरेतो, धातुके 
फीतोकी ग्री, केवल एक वाणाग्र तावेकौनुईभी प्रपहुयेहै। 


ऊपर लिखित वम्तुत्रो के प्राप्ति स्यान स थोडी दूरप्र ही एक चिकना चुनार 
पत्थरकावष्राभो मन्दिर की दक्षिण दिशामे प्रि हुप्राथा। मन्दिर की उत्तरी 
दिशा कौ खईसे भटी के घडेकै ऊपरी किनारे का वहे भाग प्रा हु्रा जिमसे घडे 
पर साधारण छेद युक्त नक्कराशौ चे साय ब्राह्मी भरक्षरो मे एक जख अक्ति है। 
श्रमाग्यव्च इस लख का शुद्ध सूप पदा नही जासकाटै। इमी कारण उसभ शर्य 
भ ठीक से नही जाना जा सका है. 

यदास प्राप्त सभी मृरदपात्र साधारण चाक पर निमित है! इनपरन कोई 
लेपहैश्रौरन कोई चिकनाहटया चमकहै। दन रपो धं साधति.-रवारये 
विस्छी, वाकी, लम्बी-चौडी, उपर घे नीचे तथा एक -धोरः ते दुसरी पति ॐ 
मध्यमे तथा पात्रोके ऊपरी कधो पर चित्रित हत्ती है इनके साथ, साधु 
1 0 


(र 


{ 7? ] 


पवित्र बोद्ध तितत धमर, त्रि रन, स्वस्तिक, कमलो का गुच्या, हाथ कौ उगरतियो 

से वनाया गया कुम्हार द्वारा श्रु खला-वन्य साचा प्रवा श्रसाधारण 

1 भी पानो पर धित्ित ह। रसे पान साधारणतया सतेटी मिह 
व ॥ 


मु्दर हल्की भद्रके वने वहुत ही चमकदार पात्रामे कु थोडेवे 
भिक्षापाग् है जिन प्रर किसी समय ग्रलकर्णयवा श्रौर जिनकी ताम्धेकौकीलोव 
तायोसे उनके ट्ट जाने की प्रवस्थामे जोडकर सुरक्षितं क्रिया गयाथा) यहाकी 
भ्रन्य्‌ उल्तेखनीय उपलन्धियो मे यामे प्राप? प्रकारकी भिषटौकौदुटेहं। इनमे 
सवेसे बडी 27 इच > ¡4 इच ८ 3इच की तथा सयमे छोटी {3 5 इच >६9इच 2९2 
ध्व की दै! पच्चढकेश्राकारकी दृंटो वा प्रयोग वैराठ के खुदाई कौ विशेपतां 
है। इनकाप्रयोग वैराठके योलाकार मदिरमेदुश्राथा+ सिधु नदी की सभ्यता 
के अवशेषो की प्र्षिसेपूवरेी हट कही श्रौर प्रयुक्त नही हर्दथी। एेसा श्रव 
तक के क्रिये भये उत्छनन्‌ कां से {सिद्ध होता हई । 


यहं ध्यानदेनेकीवातदहकिवैराठमे कौर भी भहात्मा बुद्ध की मूतिमाया 
मृष्म दतिया नही मिली है 1 _ यह स्पष्ट वतलाता ह कि वैराठं की चौद सृति 
महायान धमे सबकी स होकर हीनया+ थी । 


ईसा की प्ररकिभिक शताव्दियौ की वर्तु्धौ मे दीपक, गोरिग्या, छदी बोतल 
भिहीकी तथा पानी पीने व ग्खनेकेद्योटे पात्र आदि युख्यये) बदा पर्‌ वुरेदै 
कलात्मक खक भी है । यहा से मृण्मय मराके भी प्राघद्ये है । 


वैराठ री दूसरी वारकी घुदाई चार स्तर विभाजन वर्तासकी है। स 
खुदादसे चार स्तरप्रकाशमे म्र ओरी उने बैराठ कौ चार विभिन युगीन 
सस्छृतियो पर प्रकाश पडा । सवस पहते यहा पर चिवित सलेटी पात्र कै प्रयोग करने 
वालि रहा करते ये ) उसके वाद उतरी कलि प्रालिशं वाले पात्रौकैप्रयोगकरने 
बालि यह्‌ वमे ! उनसे सम्बगिधित छोटे छाटे भ्रवशेय भी मिले । उसके पश्चात 
ईसा की प्रारभिक युगीन सस्ति का पता उस यग के पायो कौ प्राप्ति हुभ्रा) चौये 

स्तरसे मध्यधुगीन चमकीली वानरा को स्थान देने वेति पात्र के डुकडे भित्ते } 


यह ष्यानदेनैकफीयातहै क्रि सवसे नचेकेस्तर से ही लोहे का प्रयोग वेराठ 
निवासी करने लगगयेये) यह्‌ ह्मयहा के भाष ब्नव्येयो से ज्ञात होतादै1 वैराठ 
कतै शयुदादयो के प्नाधार पर श्राय सस्कृति का केद्रहीनेके श्रतिरिक्त मध्य युगीन 
सस्ति काङके भी रहा 1 यह के श्र अव्येयो रे भी, जो यहा के असिद्ध भवनो 
केरूपमेञ्जयतक विद्यमान दहै, पुष्ट होताहै) 


स्वग्यम्टी-दक्षिण पूव राजस्थान का नगदी स्थान चितौडके उतरमे15 कितो 
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मीटरकी दूरी पर स्थितदहै। यहापरदो वार खुदाई हुई। सर्वप्रथम यहा परस 
1904 मे खुदाई डँ भण्डारकरनेकीथी1 उन्होने खुदाई दो स्थानो पर करार 
थी] नमरो के परकोटे के अदर स्तूपे टीले पर एक खुदाई कीगरईथी तथा 
दूमरी हाथी बाडास्थानपरजो नगरी भावसे ! किलौमीटर पूवं हैकीगर्दयी। 
नगरी प्राचीन माध्यमिका नगरो थी । इसका उत्तेख पातन्जलि के “महाभाष्य 
भेदै। खुदारईकेग्राधार पर यहा पर किसी समय हिवि-जनपद था। रेसा 
प्रमाणा यहा से प्राप शिवि जनपदकेसिक्क्ो की प्राति सेहृश्रा है। यहासेप्राप् 
श्राहुत मुद्राये शिवि सिक्के, लेखाक्रित पाषाण खण्ड, मृण्मय-कलाकृतिया तथा 
मूततिख्ण्ड इम स्थान को एेतिहासिक्ताई प की तृतीय शताब्दी से लेकर सातवी 
शतान्दी ई तङ प्रमाणित करते है । 


यहा से गु्तकाल के प्रारम्भके करई मृण्पूतिखण्ड भी प्राप्त हये है। टीलेके 
मध्यमे प्रारृभिक गु्युग का एक मदिर, जिममे शिव की भूति भौ थौ, पाया गया 
था। यहासेही गुप्तयुगके प्रारभ कौ मृण्मय कलाकृतिया प्राप हुयीदहै। ये 
कलपकृतिया भ्रलक्ररिक होने के साय साथ गु्ठकला कौ पारवायिक है। यही नही, 
यहा स लल पालिशदार पात्रा भी, जो पश्चिमी भारत मे श्रधिकतर मिलते है, प्राप 
हये थे । यहा से क्षत्रप सिक्कोकौ भी प्राप्ति हुईथी। 


नगरीमे वैज्ञानिक ठम से दूसरी वार सन्‌ 1962 मे खुदाई केन्द्रीय पुरात्व 
विमगद्वाराकी गई ।5 मीटर गहरी खाई से तीन सस्कृतिक स्तरो काज्ञान हुश्रा ! 
प्रथम दोस्तरोसे साधार्ण सदेलालव सलेटी रगके पान मिते पर यहासे नार 
चक्राकार कुष (शमि वेल्स) तथा साधारणा पत्प्ररोसे बने कृं प्रकारो के श्नवशेष 
मिततेजोप्राय नगर कौ रक्षाथ किसी समय निमित कयि गये ये। 


तृतीय सास्कृतिक स्तर से वड कूपो के अ्रवशेप लाल पालिशदार पातरौ के दुकडे 
तथा सफद प्लस्तर कौ तरह की खडया भ्िह्रौकेपानमिलेये। इस खुदाई से 
भरि भ्रन्य सामग्री मेग्राहूत मुद्राये, शिवि जनपद के भिवे जिन पर मध्यमिका 
लिखा हे तथा प्रारभिक क्षनप सिक्के, हिप के नोक, मानव एव पशु प्रापतिथो की 
मृण्मयं कला्ृतिया, जो शु ग तथा गुशकालीन कला कौ परिचायिका है तथा मरके, 
ग्रन्थ मृष्मय वतुं जिनमे वच्चो के विलोने तथा क्वेघ्रादिरहै,ताम्बे की सुरमा 
लमार्ने की शलाकाये तथा अमुया मख्यतया उत्तेखनीय दै । प्राप्र सामग्री से 
दून वार्‌ कौ खुदईते भी कोई वस्तु ई पुव की चौयी शताब्दी से पूव कनही 
मिली यद्यपि ल पापाणास्ना का प्रक्षि धरातल भर यत्र तत्रह दहै। दुगका 
श्राफार जो यहा पर प्राष्ठ है वह सभवत गुप युग मे बनाया गयाथा। 


यह्‌ ध्यान रखने कौ बतिह्‌ कि य्यपि इस स्यानसे बुदा द्वारा ती्री 
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शताब्दी ईखा पूवं के म्नन्य पात्रौ के ुकडो कौ मामम्री मिली पर उत्तरी काली पालि- 
दारपात्रोकै दुक्डे नदी मिते । 


देचछ-जयपुर कै दक्षिण भे90किलोमीटर फी दरी पर रंढ गाव ह । यह्‌ मतपुव 
जयपुर राज्य की बोली तहसील के भरतना ठिकाने मे किकी समय स्यिततथा } श्रव 
यह्‌ निवार तहसील मे है! यहा पर की मड खुदाई से ई पूर्व फी तीसरी शतताव्दी 
से लेकर ईसा यी दवितीय शताब्दी तक के श्रधिक श्रचेप प्राप दये, यदपि कृ थोदे 
श्रवशेपो से यहा पर पव गुककालीन सस्छृति का प्रचलन भौ श्रनुमानित होता है । 
शोषण कूप जिनमे पकौ मिद्ध के वडे घेरे है णक पक्तिमे यहा से बहुत वडी सख्या 
मेप्राप् हएहै। इसस्थानसं 115 शोण या घरदार नूप भित्तेये। इनमेऽसे 
सेक्लेकर 25 घेरे एकसे दुसरे पर राटै । हर घरा दो फुट दो इच चौडा वीच मे 
तथा लगभग 7 इव ऊचा है। इनकी मोटाई श्रावी इचरहै। इनके श्रदर 
ट्टे प्याले, मणके, मृण्मय कलाकृतिया श्रादि पये गये थे । वु घरो के प्रन्दर श्रनाज 
केदानिभी पये गयेये। दुख शोप गततंके रूप मे निवास रहौ मे पाये गयेथे। 
उनकी गहराई 17 इव से लेकर 19 फुट 4 1/5 इच पाई शद । यहासेतीन 
सहस्र से प्रधिक प्राहत मुद्रा, मालवे एव मित्र सिक्ते श्रादि भी खुदाई के श्राधार 
पर प्राषहुयेदै। 14 मित्र ्िक्कोके साथ यहा से 6 सेनापति सिक्के, सात्त वपु 
सिष्के, एव €टा श्रपोलोडोद्‌स का सिक्का, 189 गज्ञात ताश्न सिके, थोडे दृण्डोससे- 
नियन सिक्के भौ मिलेये।! यहासेप्रा्ठमृण्मय कलाङृत्तियाजोनाना सूपो की 
मातृकाश्रो की पशु श्राकृतियो के साथदैयहाकीश्रमूत्य सामग्री मे दै। यहासे 
प्राप्ठ मरके तथा माहरे भी उल्नेखनीय है । यहा से प्राप् एक सीसे की मुहर "मालव 
जनपद ~ स" ब्राह्मी लिपि मे अकितरहै, इस क्षेत मे किसी समय मालव जनपद होने 
क स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करता है 1 यहा से वहुत बडी सख्या मे लोहे के श्रौजार 
प्राप हुए द । श्रत प्राचीन काल मे सम्भवत्त यहा पर कोई लौहे की वस्तु बनाने का 
कारखाना या) 


स्पष्ट छपिदार कलाचिन्हो की स्थान देने वाले पात्र के डुकडे घुमावदार हृत्या, 
श्रन्दरसे खोखने ढक्कन, उठाने के लिये चण्डी के पात्रो के ढक्कन, छोटी वोतलनुमा 
सुराहिया, जिनमे षैदेे ऊपर कारीगरी को गर्ददै -सा की प्रथम शताब्दी कौ 
सस्कृति के परिचायक है । रेढ को खुदाई कौ विशेप उपलन्धि यहासे प्राप लगभग 
सभानम्तर भित्तिया है \ रेसी भित्तीया प्रामतिद्छक युरीन भोदनजोदडो से 
ही प्राप्त हुये ये । रेढ से बहुत स्या मे विभिन धातुरो से निमित वस्तुएँ परा हई 
है) येतताम्बे, सीसे, वादी तथासोनेकौहै1 


यहा से प्राप्त पालिखदार रगौन मणिया जिन पर कलात्मक काम हैतथा यहा 
से मिलो हाथी दात, काचे श्रादि की वस्तु ये सिद्ध क्रतीह कि रेढ ईसा परूवकी 
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तीसरी शताब्दी से लेकर ईमा की तीसरी शताब्दी तक एक वहत ही सम्पन्न स्थानं 
था। सभवत उत्तरी-पस्विमी भारत मे रहने वाली मल्लोद जाति के लोग 
सिकन्दर के श्रक्रमण के पश्चात्‌ यहा जय चसे तव यहा सुख याति का वतात्ररण 
पाकर अ्रपनी सुख-सुविधा कौ सयस्त सामग्री जुटाकर अपनी सस्छृत्ति बो, जो 
मालवं सस्कृतिवाद की जन्म देने वाली हुं श्रौर जौ यहा भी समृद्ध हद, पृष्ट वरन 
मे सहायक हुए । 


स्तङियास्तरए-जयपुर से 83 किनोमीटर पश्विममे साभर भील से लगभग 
3 मील द्रूरपर मलियासर गव दै। यहा प्रर एक वहत बडा टीलाहै। जिस 
पर की गईं खुदाई से ईसा पूर्वं की तीसरी दताब्दी से लेकर ।(वी शततान्दीद्‌ के 
श्रवशेषप्राप्ठहुयेर्है! चचाकम्भरी के चौहानो के विषयमे साहित्य एव क्षिललिखो से 
ज्ञात होता है, पर इस खुदाद्‌ दार! चौहान युग से पूव पर प्रच्छ प्रकाश पडा है) 


खुदाई से प्राप्त सामग्री मे प्राह मुद्राये,उत्तर इण्डोससेनियन सिकके, हविष्क के 
सिक्के, इण्डोप्रीक सिक्के योमेयो के सिक्कै (जिनमे छोटे सिक्के पर एक पक्ति पर ट इधा 
वे तथा दूसरे पर गण भक्त दै) गु प्तयुगीन चादी के सिक्को के श्रतिरिक्त कई सोने 
तथाताम्बे की वस्तु है। इन वस्तुग्रोमेसोनेका एक गलेके हारकालटकनहै 
जिस पर पखदारशिरकी खुदी श्र्कृतिहै। सोने की श्रन्य वस्तुप्रो मे सोके 
पतरे से निमित भणका है जो सम्भवत मन्त्रके रूप मे कभी प्रयोग किया जाता था 
इसी प्रकार का बना एक हदय के श्राकार की वह॒ वस्तुहै जिसके दोनो श्रोर 
सीगकेरूप की एक आङि है जो धितुरही हो सक्तीहै! यहा सोनेसे 
निर्भित खुदा हुभ्रा सिहु शिरया कौतिमुख भौ प्राप्न हृम्राहै। ताम्बे की वस्तुग्रो 
मे यहा से घण्टिका, चम्मच, छोटे पात्र श्रादि प्राप्त हयेये। पफुटकर मिष्ी की वनी 
सामग्रीमे तौलनेकेबाटदहै। ये वहुधा चौकौर है। श्रन्य सामग्री मे वडेगेद, 
खोटे गेद, मद्री की छोटी तलवार, मुनमने प्रादि है । शरीर का मल दुर करनेके 
कपे, गोल गोल मिषटरीकेचछोटे छोटे तवे के समान वस्तुए अकरण पक्त ईटे, 
नालिर्यों के गोल पाप, पूजा हितु छोटे कुण्ड या पात्र, ष्टी के ्राभ्रुषणा । जिनमे 
पचमणिया विशेषतया उल्लेखनीय है) मणके मिष्ट, शीशे धातु एव मशियोसे 
निर्मित भी हासे प्राप्तये! शीशेकीच्रदियो के साथ पत्थर के वने सिल- 
वद्र, डी का वना पासा, कासे कै वने बच्चा के कड़े तथा उनकी अगूठिया व कसि 
की वनी घण्टे का हत्या विशेषतया उत्लेखनीय है । देतिहाचिक सामग्री मे यहासे 
भराप् 105 ताम्बे की मुद्राये महत्वपूणं है । ये सिक्के कुपाणक्मलीन राजस्थान की 
स्थिति पर प्रकाश डालते है । सवसे महस्वपूण रेतिहासिक सामप्री मे वह्‌ लेखयुक्त 
चोखा फलक है जो इस प्रकार पदा गया है- 

तत (तत ) शसक काल (ति) 
त सूर्यं 
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(भव) ता राव 
प्रियत्ति 
मीत्ता ग 


यद्यपि इम श्रपूरे नख को पदक्रर प्रथ निकालना श्रसम्भव द ठेकिन यह कख 
ईमाकी दूसरी शतीसे लेकर ठंसा टी चौयौ दती का हो सक्ता है। यह्‌रेव 
संस्कृत भापामेहै पर इसकी लिपि ब्राह्मी है। 


यहा से एक कासेकौ मुहर भी मिली है। इम षर श्रर-ल (?) दस 
अकितिरै। सम्मवन यहकिसीकानामदहै। यह्‌ ब्राह्मीलिपि मेहैग्नौरभरक्षरो 
की बनावदटके ग्रावार पर हमाकी तीखरो शनन्दी की मानीजा सकतीहै। प्राप 
सामग्री के भ्रध्ययनसे पता चलताहै कि साभर फी सस्कृत्ति इमा पव की तीसरी 
शतान्दी मे जन्मी व विकसित हद पर इमा की चटी शति से पव ही लुप्त हौ गद्‌ । 


नित्य प्रति प्रयोग कीताम्वेकेपातोके म्रतिरिक्त यहा से रसस्य मृष्णय 
वस्तु तथा कलापूणेलाल तया श्वेत मिट पर उभरे हये काम को स्थान देते द्ये 
मृटभाण्डो के इकडे भी मिलेदै। एेये बतनो के इकडे कुपाणो तथा गुक्षयुगीन है । 
यहा से कलापुण वतनी के ुकडो तथा मृण्मय कलाकृतियो की बहुन वशी स्मा मे 
भ्रष्ठ होना इव वात का स्पष्ट प्रमाणा है किकुषाण एव गुक्रालमे साभरमेश्रच्छे 
कलाकार रहते ये भ्रीर यह्‌ कलात्मक म पानौ एव मृष्मय कलाकृतियो के निमाण मे 
सिद्ध हस्तये । 


मृण्मय कलाकृतिया मोल होने के साथ-साथ उभरी कलाक श्रपनैमे स्थान 
देती है। इनमे एक कृत्ति शिव के मुकुट मे डमरू तथा गलेमे सप मालाधास्ण 
किये प्रस्तुत केरती है । गह द्विवाहूधासो श्राङ़त्तिहै। 


एक करति एकं विचित्रदेवीकीदहैजो किएक ब्नदृश्रुत शिरोवेष्टन कौ स्यान 
देती है त्तथा जिसके वाये हायमेषएव पात्रहि। हायसे वनी ब्रन्यक्रतियोमे एक 
पुरुषाकृति श्नासीन मुद्राये है तथा दूसरी रसे तोदधारी मानव की है जो कि निखा वै 
माथ-माय यज्ञोपयोत धारणक्यिहै। एकद्ुतिमे महिपायुरका अवनरहैरसमे 
माला धारणक्रिये यानो महिपासुरहैया भसे पर श्रार्ड यमरहै। _ उल्तेखनीय 
सामग्री मे यक्षणियो की श्राङ्ृतिया, उमा मदेश्वर, पाच्रधारी बुवेर श्रादि है इसी 
प्रकार क्यौ मानव तथा पशु आर्तया वहत बडी सय्थामे यहामेप्राह्ठहर्दथी ।' 
इनके ्रतिरिक्त यहा से वहुतसे चौपड पासे प्राषहुएह। वे मिष्ट तयाहटीके 
वमेहै। 

लोहे की बनी वम्तुग्रोमे यामे लक्डीकेदोटर्वडोकवौो जोडने के नाहिके 
इकडे, मिया, तटकने वाने दीव, लोहार कै प्रयोगे कई श्रौजारब्रादि भी प्राप्त 
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इए दहै । निस्य प्रति प्रयोगके मृद पत्रो मेसुराहौ का वह भाग है जिसपर क्षिवं 
को जटा से गगा निकलती प्रदितिकीग्ईहै। कर्दपात्रो कौ टोदिया भक्ती हुई 
महिलाग्रो को घडे धारण कयि प्रदित करती दै! श्रन्यमेमकरयथिर, सिह्‌धिर 
वाराह्िर श्रादि दहै! 


सही नही नलियासर (साभर) भे कुपाणा एव गुप्तकालौन भवनो के प्रवशेप 
भी प्राप्हूयेहै। न भवनो के प्रस्प को देखनेसे स्पष्ट श्ातहोतादै कि 
धू की द्ितीय शताब्दोसे लेकर नौवी शत्ताध्दी स्तक विसि प्रकार कैधरोमे लोग 
निवास किया करते थे । जयपुर राज्य के पुरातत्व विभाग ह्ाराकौ गह सुदाईसे 
पूवं भी सांश्र मे लगभग सौ वष पूरवंघुदाईकी गथ श्रौर तव छोरी ष्ोटी 
वस्तुपरो कै माध एक छोटी मुहर प्रा हुई थौ जिस पर अकतं ग्रकषरोकते श्रध्ययनसे 
यह भनुमान लगाया गयाथाकि मुहर ई पूरं की तीसरी शताब्दी फीयौ। दसं 
श्रनुमान कौ पुष्टि प्रागे की गई क्यीकरि इस स्थानसे दसफी श्रम्य सामग्री भी प्राप 
हुई । दस प्रकारसे साभरमे ईमा पूवकी तीसरो शताघ्दी से लेकर चौहान युग तक 
श सस्कृति पनपी एव विकास को प्राधि हई । यह यक्ष पर हई घुदार्दयो से स्पष्ट 
हो गया। 


च्तगाप्-- (जिला टौक) (ई पूर्वे 00 से ई सन्‌ <00) ६सौ सर्ति कां 
पोपकं दूसरा नमर जो किसी समय मालव नगर कहलत्ता था श्रीर जो 
“नगर नाम से भूतपूर्वं जयपुर राज्य के उशियारे चिकाने मे स्थित धा, षुदारईदकां 
्राधारबना। यहापरसौ वधे से श्रधिके पूर कालार्ईल महोदय को 6000 
मालव सिक्के इस प्रकार पडे मिले थे जैस घोधे समुद्र के तट पर पडे पाशे जते है। 
यहासे प्राप्तश्रवशेषरई पू की प्रथम शताव्दीसे तेकर दभा की तस्र शताब्दी 
तकेकेदहै। एक हजार से ध्रधिक पात्रोके इकडे तथा लगभग 500 श्रय छेटेोरे 
श्रवशेष यहा से चुदाई द्वारा पाष हुएयथे। संगभग 1000 भल्तिव सिक्कै तथा वहत 
सी श्ाहत मुद्राये टीले के ऊपर से उत्वननकर्ता दवार बटोरे थै थे। यहाँ कफे मृदः 
भाडो कै अवशेष श्रधिकतर लालय कु थोडे खण्ड स्तेटी रगकेभी पाये गये 
थे! यहापरजोश्रनभरनेके मरको के डुकडे प्रा हुये उससे हमे यह्‌ ज्ञात होता 
है कि उस समय देसे पात्र पर उगली से डिजाइन बनाये जतिथे। कुखंमरकौके 
भ्रवशेप इस कथन की पुष्टिकरते है किउन पर फिसलाहट के साथ सायब्रलदरत 
कलात्मक नमूने है । ठेसे ्रककरण हाय की उगलियोसे वनाय गयेये। खाना 
पकाने के पायो मे प्रधिक्तर लाल रगकेपाव्रहीहै। इनपानीमे एक मृदभाष्ड 
गोल पेदे का चौड मुख का मिला था जिसके वैठकीदारषेराथा। 


उत्नित खरशयो से जो मृदपात्रौ के दुकडे मिले वे ग्रसम्यशोनेके साथनाना 
प्रकारकेभीदहै। बडे बड श्रय सग्रु-मटको कै इुक्डोसे लेकर चोटी छोटी हुडियी 
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के इकडे भी यहा से मिते । ये सुन्दर होने के साथ साय वहत ही उपयोगी भी षे! 
परे पात्रतो बहुत कम भित पर पावो कै इक्डो कौ सस्मा तो इततमी थी किएक 
ठेला भरायाजासकताया । नित्त भ्िषटी काप्रयोगपा्ो मे किया गया यह सव 
लल, गुलावरी व भूरी होने ॐ याय साय पानी का सोलन वली धौ । सतेरीर्यके 
पत्र मम्मवत वेपात्रये जो कम पके छोड दपि गये । वतसे पाथो भ्र पकाने 
पूवे चिकन्हुट फर दी गर््थो। चिक्नाहट कसे सते पूष उन पर गुतावी, हका 
लालरग गहरालालरगभेरू के माध्यम से लगा दिया गयार्था। की 
विकनण्हट कानतके प्रयौगसे सम्भवत पादग्ईथी। 


पायो के ढक्कन को उठानैकीषुड़ीभीलमी ह । चिडकावके तिथे घेददार पात्र 
तथा टोटीदार पात्र भी यासे पर्याप सब्डामे मिले ह। पानो मे प्रूषदान, 
हप्येदार सूखही.लोटे, सरीदार तथा सावार बठकीदार प्याचे उतल्मेखनीय है । ये सव 
पात सामग्री गुद्कलीन है! 


उत्तर कुपाणा वे गुदकानीन्‌ पानो मे एक हत्येदार तम्तरी तथा एक भ्राकपक 
पून पत्तियो से ्रल्कृत पात्रहै, इस समयके अन्न सग्रह पात्र मोटी बनावटकेन 
होकर पतन्ते ई । 

यहा से पर्या माता मे सफेद खडा के चमे उभरेश्रलद्रत पत्र प्रा हुये ह। 
इय प्रकार की सफेद खडिया चमक्दार चीनी के समन ह । यहा केश्रल्करणकी 
विशेषता निम्न प्रकार है -- 

(ञ्ज) कूच पर मानक एव परशु श्राङृत्िया दै । 

(ब) कुछ पर रेखा श्रौर रगयुक्त चिन हं । 

(स) बुपरदछापो द्वारा श्रालेखनहै। 

(द) कुद परभ्रनदर कुरेदे हये या खुदाई द्वारा कि श्रालेखहै। 

(इ) कुच पर प्रलिल उभरे हये हँ । । 

(ज) श्री मे प्राह मूदपाय्रौ के अरधशेय वैत खडिया श्रीर लतति रमे 
पाप्रोकेहत्योकाटै । इन पर कही वन्दरकी प्रारृतिहै ग्रीर क्हीस्प्री तथा 
पुरू की ग्ररृतिया भी वनी मिचती है 1 


कुद्धपाश्रोमे मकरक्ाशिरधार्णा कयि हये टोयिया भी मिलीहै। सफेद 
खडियाकेवनेपाघ्रोमेदोक्टोरोके दुक्डसुदरेहमोकी क्सीलतासेधिगहूश्रा 
भ्रद्चित कसते है शुध वर अरर की पत्ति का श्रालेखन है ^ 


इन श्रवसो के माय ही भवनो के भग्नावभेय पूर इदे नयार्दटो मै द्गटोके 
स्पमेभी यदासेप्राषहुयेदै। परो ईटोभाकारमे उदचमे 135 इच >१्द्व 
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225 से 252 इच कौ है । इस स्थान से कूद स्तेटी वत्थर मे चनी श्रारकृतिया 
भी श्राप्त हुई है। इनमे एक एसी प्रतिमा का श्रवशेप मिला है जिसमे कमल 
पर किसी देवताकापैर रघाहै) यहा प्राप महियासुरमदिनीका अकनभी 
सुदरदहै। एक द्यीटे एनक मे मद्धली तया दरे श्रातेखन खुद हुए दै । गोलाईमे 
खुदा एक मुख शिवलिग यहा से प्रा हुप्रादै। यहा से एक गणेशकाञकनभी 
खुदा हुश्रा सेट पत्थर पर मिला है । यह मकन बहुत ही सुन्दर दै । इसमे गणेश 
केदो हाथ रहै, तथा तौँद निकली है तथा इनके दाहिने हाथ मे पाशाटहैतथावयिंमे 
मोदकै) एकश्रन्य अक्नमे एक देवी वदी हुई है) देवी सम्भवत दुर्गा है किन्तु 
उसका दाहिना हाथ ऊपर की ओरख्ठाहै) एक खडी प्रतिमा लक्ष्मीकीहाथमे 
कमल लिये हुये भी यहासे भिलीहै। स्तेट पत्थर मे एक सुन्दर अकन तीन 
कणधारी नाग का है। भकराकृति को धारण करवै हुये दूसरे स्तेट-पत्थर के कोने 
परदे फलकमेमी कला काग्रच्छा प्रदशनरहै। ये सव कलाकृतिया गुषोत्तर 
फकालकीहै। 


उत्वनन स कुच लेल भी प्राप हये भे । ये पातरौ पर बहुधा भक्ति लेख प्राप हुये 
ये येलेलयातोकिसीकानामहैयायोहीप्रदशनदेतु दि गये है।ये प्रारम्भिक 
शध्लिषिमे लिते है -- इनमेसेएकदै। क्षरोस, योग, “स, “भ्र” यदि पान 
खण्डित न होत्रे तो उनके पूरे होने से भ्र्थं निकाला जा सक्ता था । 


एक मृदपात्र पर "पशु" भी लिखा मिलता है । केवल दो मिद्ी कौ धालियो 
परदो देसे लेख भिलते है जो सम्भवत कुम्हारो के नाम ये। एक पर "डोमर 
तथा दूसरे पर “मागे लिखा मिलता है । इन सवकी क्तिपि गुक्च तथा गुधोतर 
कालीन ब्राह्मी है । 


नगरसे प्राप्त ्र-य सामग्री हँ उपरिलिखित सामग्री के श्रतिरिक्तसीपकौी 
च्रूडिया, मके, पत्थर की मतिया, धातु (विभिन्न प्रकार), शीर, ह श्रादि की 
वनी वस्तुप्रो के ्रवशेप । 


श्लगरसे प्राप प्रवशेपो मे मुख्यतया सफेद प्लस्तिर की तरहक मिहीकी 
वनी मृण्मय कलल्त्तिया तथा इसी मिह के वने मृदपात्र है। इष ण्वेतभिहीये 
कल तमक ढग कै पान तथा कलाकृतियो मे उस्र समय मे पर्याप्त सख्यामे वने मृदपावो 
मे साधारणा तया उभरे डिजाइनदार पा भी है । कुद एसे कलपपूर्णं है करि उनक्यी 
केला को देखते हौ वनता है । पेते मृदपात्रो मे क्लापूर्णं चम्मच है जिन पर 
कर श्राकृत्तिया वनी है । कलापूण कृतियो मे पुरूष व पणु श्राति वाने पान, 
रेखावरग से चित्रौ वक्ति पात्र तया बेलदार डिजाईनो के पात, कुरेवौ हई 
डिजाईनो को पात्र दथा उभरे हुए डिजाइन वलि पात हं! 


श्वेत प्लास्तर के समान म्री से वनी मुण्मय कलाङृत्तियो मे कामदेव कव रति 
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का अकनहै। वह छोटा मानवमिर जोकि शोक-सतप्न मृद मे द्या गयाहै। 
तथा यक्षी की प्रतिमा खडी तिभ मुद्रा मे (वाये हाय को कृदयावलम्वित मुद्रा 
किये हए व दाहिने हायसे एक वृक्ष कौ डाल प्रकृडे हुये, (नालभस्निका), 
महिपा्ुर मदिनी घ्रादि विशेषतया उत्तेखगीय है । 


भ्रा सामग्री से यह्‌ निष्वयत सिद्धहौनताहैकि यह लेन भीरेदक्षेवके 
समान मालवो का एक प्रमुख क्षे कभो रहा होगा ! मालवो के पश्चात भी यह्‌ 
क्षेत श्रावाद रहा ्रौर गुप्काल के पश्चात्‌ तक सम्भवत यहा पर सरास्ृतिक 
चहल-पहल रही । 


रणास्नष्छल (जिता गगानगर}- उत्तरी राजस्थान कै बीकानेर केव 
मे सूरतग्ड के निकट (5 कि मी) जिलः श्रौ गगानगरमे घर्घर के पेटे मे कई टीते 
है। मुप्य टीला 250 मीटरकादहैजो लगभग 10 मीटरञ्चादहै। रगमहलमे 
जो खुदाई की गई उसने भी ईमा वै प्रारम्भिक युगो की सस्छृति पर प्रच्छ प्रकाश 
डाला है । इस क्षेत से तथा इसके ्रासपास तेस्सीतोरी की प्रारभिक गुप्तयुग फी वडी 
मृणय कलाकृतिया सन्‌ 1918 मे प्रप्र हुई थो 1 रगमहल के उत्तर परव॑मे2 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान परस्नेटी रग पै भृदपानौकी प्राप्ति नयह्‌ 
भ्राशा दिन्लाई थी कि रगमहल से श्राय सभ्यता के सूचक अ्रवशेपो की सभवत प्राश 
हो पर “रोयल स्वैडिश एवसपीडीशन"' दारा डँ हमारिड के निदेदनमे की गई 
खुदाई द्वारा यहा से रसे लाल पातर भिले जिन पर काले रग के डिजाइन वने हुये है । 
यद्यव कु पानोकै क्डो पर वही डिजाइन पाये गये जिनको देखकर पारो पर 
हडप्पाकालीन डिजाइन के होने का भम होता था पर छानवीन के पश्चात्‌ उसक्षे् 
मे एक नई सस्कृति होने की पुष्टि टूई । यह्‌ सस्कृति अ्रपनै लाल पानो पर काले 
रगसे डिजाद्नो के कारण तथा हृडप्पामे प्राप्त चिनो की समता वाले अ्ररुकरणौ के 
कारण तथा श्रन्य सामग्रीके श्राधार पर रगमहल सस्कृति कहलाई 1 यहा की 
सस्कृति कुपार कालीन एव पूव गृधकालीन के समकक्ष कही जाय तो प्रतयुक्तिन 
होगी! यहाके पाजक्षेतीय कारीगरीका अक्न होने के कारणा राजस्थातके 
वादरूर कौ सस्छृति से श्रद्धूते रहे, यह ध्यान देने को वात है । 


रगमहल से खुदाईके भ्राधार परप्राप्सामग्री मे धटाकार मृदपात्र अपनी 
विशेषता रखते है । इन पर चित्रित चिन्ह है । २े कलात्मक अ्रलकरण लाल भरमि 
पर कलि रगे बने हुये है। दुयपायोपरयेमिहटीमेकुरेदे हये भदै) येउसी 
प्रकारके है जंसे हस्तिनापुरसे प्राघहये है रौर जिनो ईखवी सन्‌ के प्रारम्भिकं 
युगोकामानागयाहै। कढपाववालस्ग से रये पातरौ पर कलेरयकापुर 
रखते है। येभी ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी के है। 


यहा की श्रन्य उपलब्धियो मे टोटीदार घडे है । ये द्योटेव बडे दोनो प्रकार 
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केदै। कु्यवसेहीदै जैसे भीटासेप्राप हुयेहै। कुच का श्राकार वैसाहीहै 
जैसा भमनयेरीसेप्राप्घडोकाहै! लात पालिशदारवेपान्नभीनजो चिडकावमे 
प्रयोग क्रिये जाते होगे, इस स्थान से पर्याप मानामे प्रप्त हयेये। इन पत्रमे 
कृं सतेटी सग केभीहैश्नौर तक्षश्चिलाके सिरकप स्थानसे प्राक्च पात्र से सर्हजमे 
ही साम्य प्रस्तुत करते है। कुछ मृदपायो पर कपडो की छापरै। एसा प्रतीत 
हीतादहैकि कुम्हार ने पाते बनाते समय क्पडेको गीली मिरी पर रखदियाश्रीर 
कपडे को वनने की छाप पान पर पड गईहौ। दिन-प्रतिदिन कै उपयोग के पातौ 
मद्याना पकनि के वतन तथा कढई प्रादिभी यासे प्राक्च हूयेहै! अ्रयपात्रौमे 
छीटे-बडे प्याे, कटोरे तथा वतन के ठक्कन है! इनके साथ ही दीपक, दीपदान, 
दीप-वैठवे तया धृपदान भी यहा ते प्राप्त हुये है । 


" रगमहलसे 12 कि मी पू्वेमेयडा पाल के शीलेसे भी मूतियां भिलीहै। 
सूरतगढ के पश्चिम मे सरदारगढ मे भी चित्रित वतन गृदपान मिलिहै। सर्दारगढ 
कै दक्षिणा पूर्वमे भैरापुरमे भी बर्तन मिलेटै। 


यहासेप्राप्ठ पोत्र छेददार साचेसे वने तथा रोगनदार है । सम्भवत लालरग 
काप्रसोग प्रकरणा एव चरकदेनेके लिये पानो पर हृप्रा केरता था। 


कलाकृतिमो मे मानवः ग्राकृतिया भी प्राच हयी है । मृण्मय कलाकृतियो मे कत्तिपय 
पशु-पराक्ृतिया है । इनके साय हू कर वच्वौ के वेलने की पदियेदार छोटी भिटरी 
की गाडिया भी यहासेमिलीहै। 


अनी च्तस्नाषट (जिना जालोर) राजस्यान पुरातत्व विभाग द्वारा जालोर 
जिलेमे स्थित भौनमान स्थान पर सन 1954 मे खुदाई कौ गई थो पर टीलेको 
्रामीणोद्वारारईटोकौप्राक्निकीधुनमे सौद दिये जाने के कारणा भीनम।ल के 
विपयमे कु एेतिहामिक तथ्य प्रक्ारमे नही श्रा सके। साहिष्य केभ्राधारषर 
दम सब जानते है कि भौनमाल को श्रेय महाकवि माघ कोजन्मदेने काहैषप्र 
हमको गुप्तोत्तर काल से पुव का भौनमाल का इतिहाम नही ज्ञात है। खुदार्ईद्रारा 
प्राश मृदभाण्ड खण्डो से तथा क्षत्रप सिक्को की वहासे प्राचि से यह्‌ ग्रनुमान 
लगाया जा जका है क ईेमाकौी द्वितीय या प्रथम दाताष्दी से यहा पर सास्कृतिक 
जीवने पनपा । यह्‌ हमे यहा से बहुत यडी सख्या मे प्राप्त लालरगी भूमि पर काले 
रगके चिय्रण से स्पष्टहोतादहै। देसे पात्र रगमहलसे भो प्राप हुये ह्‌) भाष 
के समय तक शौर उसके पश्चात भौ यह स्थान साच्छृतिक क्षेत्र बना रहा । इसका 
अनुमान यहु पर भ्रौर यहा के श्रासपास स्थित्त भवनो के श्रघ्ययन से भी हता 
दै। यहाके मूदपान्नो पर विदेशी प्रभाव देवा गया है! इनमे यूनानी दुह्यी 
सुराही क प्राप्ति विशेष उतल्लेखनीय है । यो धीनमाल को प्राचीनकालमे शौमाल 
भीक्हतेथे। 
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इस प्रकार राजस्थान फे विभिन्न भागो मे क्रये गये उत्ननी घे प्रागतिहासिक 
राजस्थान की काफी जानकारी मिली दहै । इसे स्पष्टहौ गमा ह कि राजस्थानके 
निवासी सप्तारके अन्य सभ्य देशोके निवास्ियो की भाति ही भाजन सग्रह कौ 
ग्रवस्थासे तेकर भोजन उत्पादन कौ विभिन ्नवस्या्रो तक निरन्तर प्रगति करते 
रहे। उपयौगी, म्रलकारिक तथा ललित कलशो के विकासमेभी वे किसी से पीठे 
ने रहै। यहा मानव सवप्रथम दक्षिणपूर्वं राजस्थान मे श्राया भ्रौर वह यहा 
ठेतिहासिक काल तक वराचर रहा । वष्विमी राजस्थान व उत्तरी राजस्थाने 
दूर व तीमरो देप मे रये! उनरी राजस्थान में प्रथम तीन चेपो का पतानही 
चला है लेकिन उनकी नगर सस्कृति का अवश्य पना चला है । इसके समाप्न हनि 
कैवादवेनोगश्राये जो काएन करे ये तथा पशुपालन मेनीरूवि तेतेये।! , 


इस निबन्ध मे सक्षेप मँ राजस्यान कै प्रामैतिहास पर प्रका डातागया है) 
प्रभ तक राजस्थान कै प्रानैतिदासिक पुरातत्व का व्यवस्थित रप से श्रघ्ययन नदी 
हृश्रा है ताकि उस युग का सुसगत वणश कियाजास्के। श्रभीभी प्रगति को 
प्रीर ज्यादा जानने के लिये विस्तृत उत्वनन कौ श्रावश्यक्ता है । अभी तक ५५ 
पुरातात्विक स्यलो कः श्रध्ययन हुमा दै तथा यहा कै उत्वनन कार्यौ की रिपौ वं 
उनके सम्बन्ध मे निबन्ध कारित हुए ह, उनसे सुखगत जानकारी नही भिली दै1 
आवश्यकता है कि परिचिमी, उत्तरी व दक्षिण-पूर्वी राजस्थान कै पुरातत्व पर 
विस्तारसे श्रध्ययन हो त्थ सवेक्षण रिषोट श्रकाहित दौ! 


> 


एेतिदहाक््कि राजस्थान 


राजस्थाने अ्रथवा रायथानका शबव्दिक ब्र्थं राजधानी है। इस ग्रथ से यह 
शब्द बहुत पहले से प्रचलन मे था । जोधपुर महाराजा भीमरसिह नै 1791 ईमे 
मराठो के चिरूद्ध सम्मिलित कायवाही के उदेश्य से जयपुर नरेश को लिखे पत्रमे 
"राजस्याना' (राजघधानियो) मे एकता की इच्छा प्रकट की श्रत इतना तो निश्चित है 
किं कन्न जेम्स टांड से वहुत पूव राजस्थान शब्द प्रचलित था । टंडने प्रप ग्रथ 
"एनाल्स एण्ड एष्टीक्वीटीज श्राफ राजस्यान' मे सवेप्रथम इस शब्द को प्रदेशवाची' 
श्रथ दिया । वास्तव मे राज स्यान का श्रथ स्थानो का राजा ्रथवा ्रण्ठ स्थान" 
है। इस प्रकार प्रारम्भ मे राजस्थान शब्द का श्रथ राजा का स्थान था किन्तु भ्राज 
उसका प्रयस्थानोकाराजायाधरेष्ठस्थागदै। करनैल जेम्मटांडनेही राजस्थान 
के धर घरमे लियोनीडजश्नौर कण केण प्रर धर्मोपाली जसे युद्ध हीने कीबात 
कही थी जौ कीतिस्तम्भ व हृवा्महलं की भांति राजस्थान की पहचान बन गई । 


रिलालेखो व प्राचीन प्रयो मै राजस्थान के विभिन क्षेत के ्रनेक नाम 
मिलते है। यहा समय समयपर श्चासन करने वाली जातियो तथा भौगोलिक 
विशेपताभ्रो कै कारण यह नामकरण हुएये। मरूग धन्व नाम रामायण व 
भागवत मे जोधपुर सम्भाग के विभिन्न क्षेत्रो के लिये प्रयुक्त क्रि गये । 
जागल' वीकानिर प्रदेश का महाभारत कालौननाम है । कालान्तर मे 'जगलधर 
वादन्ञाह' बीकनिर के नरेशो को उपाधि थी । मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट- 
नेगर थी श्रौर इसका क्षेत्र वतमान जयपुर ग्रलवर व॒ भरतपुर क कु भागो तक 
विस्तृत था । ब्रज से सटे राजस्थान के व्तेमानक्षेत्र मे ही प्राचीन शूरसेन स्थित 
था चीकनिर-नाणोरसीमातक्षेत्र साल्व राज्यं था क्षिवि जनपद का स्थान 
चित्तोड के निकट था जवक्रि भादानक क्षेन भरतपुर-वयाना सीमा था। श्रानिकं 
मेवाड को मेदपाट, प्राग्यवाट ग्रादि नामो से जाना जाताथा। सीकरसे साभरप्तक 
का क्षेत्र प्रनतगोचर, साभर सवा लाख गावो कै कारणा सपादलक्ष कहलाता। 
जालोर का प्राचीन नाम जवालिपुर, मेडता का मेदान्तक, पालौ का पल्लिकानगरी, 
मडीर का माण्डव्यपुर, चित्तोड का चित्रकूट, जैसलमेर कौ माड नागोर का 
्र्दिचतरपुर, म्राच्रुका अवुद्‌। 


राजस्थान की धरती प्र मनुष्य का निवास भ्राज से एक लाव वप पूरव॑से 
मानाजातादहै। बनास गभीरी, वेडच इत्यादि नदियो के किनारे मिले भौडेधदे 
हुए पत्थर के प्रौजारोके वल पर चिद्धान यहं स्वीकार करते कि प्रारम्भिक 
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था। भरतपुर साभर तथा श्रनमेरसषे काफी बडी माना मे गुप्त राजाग्रोके सिक्करे 
प्रुए है । गुप्र कालौम स्थापत्य सम्यमी विशेपताप्रो से युक्त मन्दिर गोडवाड, 
मुक दडा, भीनमाल, मडोर, कामा, ग्रोिया, ग्रौर वेदला श्रादि राजस्थान कै 
विरभिन्नक्षेतरो मे निमित कयि गये अत राजस्थान का गृक्षो कै श्राकवीन होना 
निष्चितत है । सामान्यत यह स्वीकार कियाजातादहै कि चद्रगुशच प्रथम के शासनं 
कालस लेकर कुमारगृप्रके वाद तक राजन्थान मे गरूड युक्त गुप्त राज्यमुद्राते 
शासन काय सम्प होता रहा। गुप जासन की श्रव डेढ सौ वप के लगभग थी । 
मालव, योधैय श्रौर लको के छटे छोटे राज्यो को, समूद्रगुप् श्रौर चच्गुप्त 
वितमादित्य की विजयवाहिनियो ने कुचल दिया । परवर्ती निवल गुषट शासय के 
समय राजम्थान पर हण श्राकमण हुए ! शक्तिङुमार के अ्रटपुर श्रभिलेवसेक्ञात 
होता है कि गुहिल वदी अल्लट के शासक का विवाह हरियादेवी नामक ह्ण 
राजकुमारीसे हु्नाथा। पद्मनाभ द्वारा रचित काटे प्रनध के श्रनुसार 
जालोर के शासक कान्हडदे के श्रथीन हुए, यादव, परमार गुहिल रादि भे। 
दसवी दाताब्दी कै जैन विद्रान सोमदेव सूरी ने नीतिवाक्यामृत नामक ग्रन्थमे एक 
परम्परा का उल्लेख किया है जिसक अनुसार एक हण शासक (सम्भावत्त मिहिर- 
कूल) ने चिनकूट पर विजय प्रा्की थी 1 प्राचोौन माध्यमिका अथवा वतमान 
चित्तोड का क्षेत्र चितकूट नामसे जाना जाता था इसका सक्षय गुहिल रायमत्ल 
का उदयपुर श्रभिनेख प्रस्तुत करता है जिसमे कहा गयाहै कि श्मरिनिह ने विच्रषृट 
(चित्तोड) की रक्षाय प्राणोत्सग कर दिया । कोटा क्षेतका भीमचौरी प्रभिलेख 
भी राजस्थान पुर दूए आक्मण का प्रमाण देता है। इस श्रभिरेख कै भनुसार 
ध्र.वस्वामी नामक व्यक्ति हणो के विरूढ गृद्ध करते हए मारा गया । राजस्थान के 
भ्रनेकक्षेत्रोपे दरो की मुद्राए भौ मिलीदै। हानेले नामक विद्वानने सारवाडके 
क्सिीक्षेन से मिली हई 125 मुद्रा्रौ का परीक्षण करउहे हण शासक तोरमणकी 
मुद्राएे वताया 1 रनियावास, खोह्‌, ग्रवनेरी, सेजरोली, लोसल (सीकर जिता), 
साभर, देसूरी, नागौर, जालोर, चोहृटन मरदारगढ, पीपलाज, सायरा-रणाकपुर 
माग, जूनावेडा (भलावाड जिला) तथा मेवाडसे भी हणो के चादी श्रौरतावेके 
सिक्के मिले है। श्रत इतिहासकारो द्वारा यहु स्वीकार कि जातादहै किगुष 
सास्राज्यके पतन के पश्चात राजस्थान के दुद भागो परर हणो की सत्ता 
स्थापित रही । 


माण्डव्यपुर (मडोर) के प्रतिहारो का प्रारम्भ दृटी शताब्दी का मध्य भाम 
माना जतो है। पौराणिकं मायताग्रो के श्रनुसार माइ ऋषि ने मडोर कौ 
स्थापना की थी । वतमान जोधपुर से श्राठ किलोमीटर उत्तर मे स्थित मडोरके 
भरतिहार वश्च की जानकारी क अधिक साधन उपलन्ध नही दहै। मडोरके प्रतिहार 
नेरी शासक वाक का जोधपुर श्रभिलेख तया उसके भाई क्वकरुक के जोधपुर मे 
32 किलौमीटर उत्तर पश्चिम मे स्थित धटियाला (प्राचीन नाम रोहिसवप) से प्राप्त 
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पापाण युग के मानव ने गजस्याने कौ घरती पर श्रपने तिया-कलाप प्रारम्भ कर 
दिये थे । सिन्धु घाठी सभ्यता के समय राजस्थान मे ममद्ध सम्या के 
प्रवेष कासीवगा से भ््तिहँ। महाकान्य काल कौ नेक घटनाय जागन विराट 
तगर (वैराट), मरूकव मरूकान्तार उलूक, श्रवरुद, ्रहिखतपूर तथा अनेक मन्य 
राजम्यानी प्रदे से सम्बन्धित न्दी! म्राहड, वागोर (भीलवाडा) रभमहने 
(गगानगर), रेड (जयपुर), साधर, नोह (भरतपुर) इत्यादि स्यान मे प्राप 
पुरातास्विक सामगो कै बल षर पुरातत््ववेत्ता यह स्वीकार करतेहकिर्दसासे 
यहुत पहले ही राजस्थान मे सुविकसित सभ्यता विमान थौ 1 


साते लगमगच्‌ सौ वय पूरवे मत्स्ये श्रीर शूग्मेन जैसे सहाजनयदो का 
उत्थान वे पतन भी राजस्यान की भूमि प्रही हुमा कठिन भौगोलिक परिस्थि- 
तियोके कारण आवागमन दुष्कर था ग्रौरप्रारम्भसेही कठी वढी फे `इष 
कीप्रोरमुहकरनेते कतरातीथी । रेगिस्तानमश्रौर पटाडोके कारणप्रारम्भसे 
ही हस धरती भे शस्णागत कौ रक्षाकी। वरुनानी विजेता स्िकदर मरे पराजित 
मालव, योधय तथा दिवि जातियोने राजस्यानमे ही ब्राश्रय लियाथा। शिति 
चित्तोड के समीप शिरी, मालव जयपुर के पास वार्त श्रौर योधय बीकानेरगे 
निकट जोहियावाटी मे श्रा कर उक्त गये । जयपुर कै नजदीक शवीजक पहाड़ी" पर्‌ 
टो से चुना हुप्रा गोल मन्दिर, ्रशोक का भाल. ग्रम्तिव, चित्तोड दुर्गं वा निर्माता 
खन्द्रराव सोरी, वम्पा रावल का मौय शासक मान योरौ से चिततोड दीनने,सम्यवी 
परम्परा, मेजर एस्किनी द्वारा राजस्यान की-जातियौ की सूची मे मौयजातिकौ 
सम्मिलित करना श्रादि कु पेते तेन्य है जो यह साय अस्तुत केश्ते दै कि चदु 
व प्रश्ोक के समय राजस्यानभी मौर्साप्नज्य काही जय धा! माय वेधके 
शासन का अत्त कर पृष्यमिन ने मगरधमे एक नये वश कौ स्थापनाक्ै जो इतिहास 
मेसुयवदाकेनामसेप्रनिद्धहै सुग शष्यन काल मे माध्यमिका श्रीर छाङेत पर 
यूननी श्राक्मणा का उल्नेय प्रमिद्ध पिडान पानजनी ने कियाद! माध्यमिका वत~ 
मान वित्तोड कै निकृट स्थित नगर था) श्रविक्रादा चिद्धन पृप्यभिन दुगे के समय 
इए इस आक्रमण का नैतत उमेष्धिय प्रववा मनेन्डर को मानते ह । नलिग्वागर, 
चंड तथा नगरी म यूनानियो के सिकके म्लिहुं जो यट सादय प्रस्तुत करते हमि 
रजस्यान पर गूनानिया आक्रमण हए । दवार्‌ प्नौर क सवपो का प्रभावे 
भी साजस्यानवेदुखक्षश्नो परर्हा; इषकी पुष्टि करते ट वाह्वाडा चित्तौड, 
साभर तया पृष्वरसे प्रप्र शकाके सिक्ते ग्रौर मगानगरसे मिती हुईवुपाणा कौ 
मुद्र! सौरषटरमे दाक सामक स्द्रदामावै 150 ई के नूनाष्ड अभितवसभौ 
राजस्यान वे कुदं भागो धर पर शासन की पुष्टि होती है) स्दरेदामा का वूनागद 
अभिततेप देषा प्राचीनतम ग्रभितेस है जिसमे मर्द के वणन मिलता दै । 


हदा कै चौथी शनव्दी दे भ्रारम्म मे राजस्थान गु साघ्राज्य मे सम्मितित्त 
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था। भरतपुर सभर तथा भ्रजमेरसे काफी वडी मात्रा मे गुप्त राजानौ के सिक 
प्राप्तदुए है । युपर कालौन्‌ स्थापत्य सम्बन्धौ विशेपताप्रौ से युक्त मन्दिर गोडवाड, 
मूकुन्दडा, भीनमाल, मडोर, कामा, श्रोसिया, गौर वेदला श्रादि राजस्थाव के 
विभिनक्षत्रौ मे निर्मित कयि गये ग्रत राजस्थान का गृष्ठो के श्रावीन होना 
निश्चित है । सामान्यत यह स्वीकार कियाजातादै कि चद्वगु प्रथम के शासन 
कालस ेकर कुमारगूभ्रके वाद तक रमिन्थान मे गरूड युक्त गु राज्यमुद्रासे 
शासन कायं सम्प होता रहा । गुप जासन कौ ्रवयि उेढ सौ वप वे लगभग थी । 
मालव, योधैय प्नौर शको के छोटे छोटे राज्यो को समुद्रगु् श्रौर चन््रगु् 
वितमादित्य की विजयवाहिनियौ ने कुचल दिया 1 परवर्ती निवल गुर शासक के 
समय राजम्धान पर हण भ्राकमण हुए । शक्तिङरुमार के प्ररपुर ग्रभिलेख से न्नात 
होता है फि मगुहिल वशी भल्लट के शामक का विवाह हरियादेवी नामक हण 
राजकुमारीसे हुमा था । पद्मनाभ द्वारा रचित कान्टृड्दे प्रथ्ध वै नुमा 
जालोर के शासक कान्हडदे के श्रवीन हा, यादव, परमार गुहिल श्रादिये। 
दसवी इताब्दी कै जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने नीतिवाक्यामृत नामक ग्रचमेएक 
परम्परा का उल्लेख किया है जित्के अनुसार एक हर शासक (सम्भावतत मिहिर 
कुल) ने चितकूट पर विजय प्रा्ठकी यी 1 प्राचौन माध्यमिका श्रयवा वत्तेमान 
चित्तोडकाषक्षोत चितकूट नाम से जाना जाता थाः इसका साक्ष्य गुद्धिल रायमत्ल 
का उदयपुर श्रभिलेख प्रस्तुत करता है जिसमे कहा गया है कि श्ररिनिह नै चित्रमूट 
(चित्तोड) कौ रक्षार्थं प्राणोत्समं कर दिया । कोटा क्षेतकरा भीमचौरी म्रभिलेख 
भी राजस्थान पृर हण नाकमा का प्रमाणादेताहै। इस श्रभरेख कै श्रनुसार 
ध्रुवस्वामी नामक व्यक्ति हणो के विरूढ युद्ध करते हृए मारा गया 1 राजस्थान के 
श्रनेकक्षेव्रोसे हणो की मुद्राएे भी मिलीहै। हानले नामक विद्टानने मारवाडके 
किसी क्षे सेभिली हुई 175 मुद्राग्नो का परीक्षण कर उठे हण शासक तोरमण की 
मुद्रा वत्ताया । रनियावास, खोह्‌, ्रवनेरी, सेजरोली, लोसत (सीकर जिला), 
साभर, दैसुरी, नागोर, जालोर, चोहटन सरदारगढ, पीपलाज, सायरा-रणाकपुर 
माग, जुनाखेडा (मालावाड जिना) तथा मेवाडसेभी हणो के चादी श्रौर तावके 
सिक्के भिले दै । श्रत इतिहासकारो दारा यह स्वीकार क्या जाताहै किमु 
साज्नाज्य के पतन कै पश्चात्तं राजस्यान कै कृ भागो पर हणो की सत्ता 
स्थापित रही । 


माण्डव्यपुर (मडोर) के प्रतिहारो का श्रारम्भटटी शताब्दी का मध्य भाग 
माना जाता है। पौराणिक मा-यत्ताम्रो के श्रनूसार माड ऋषि ने मडोर की 
स्थाप्नाकी थी । वर्तमान जोधपुर से श्राड किलोमीटर उत्तर मे स्थित मडोरके 
भतिहार वश की जानकारी के अ्रधिक साधन उपलन्ध नही है। मडोर के प्रतिहार 
वशी शासक वाउक का जोधपुर श्रभिलेख तथा उसके भाई क्ककुक कै जोधपुर मे 
32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम मे स्थित घटियाला (भाचीन नाम रो्हिसनूप) से भप 
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पाच श्रभिनेलो मे अकिति तथ्यो के ग्राधार प्रर डा ददार शर्मा, घ्रार सी 
मजुमदार, दिनेशचन्द्र शुक्ल, वेजनाथ पुरी श्रादिने इ वक्त का इतिहास निमित 
करने के प्रयत्न किये है! बाउक का श्रभिलेखवि स 894 (832 ई } काह तथा 
चटियालामेप्रा्ठ कक्कुक के कुल पाच प्रभिनेखोमेमे तीन कीतिथिवि स 918 
(861 ई } है । वाउक व कककुक के अभिलेखो के भ्राधार पर उनका ब्रादि पूवज 
हुरिशच द्र था जिसका समय इतिहासक्ारोने चटी ईस्वी शतान्दौ का मध्यभाग 
माना है। रतिहासमे मडोर के प्रतिहार वश्के श्रतिरिक्त दोग्रन्य वशभी 
प्रतिहार कटै जप्तिथे। इन तीनो राजवशोमे परस्पर ध्या सम्बध था? यह 
प्रश्न भ्राजं तक बिवादका विपयवनाहृश्राहै। मडोर के श्रलावाजोदो श्रय 
वश ज्ञात हँ उनमे से एकं कन्नोज पर शासन क्रने वाला प्रतिहार व्च है जिसमे 
नेागभटरु, व-सराज, मिहिरभोज व॒ महेद्रपाल जसे पराक्रमी नरेश हुए । इस 
वश से सम्बधित अयिकाश साधनोमे इस वडा को गुजर-प्रतिहार वश्च कहा गया 
है। एकग्नय व दक्षिणी गुजरात स्थित लाट देदापर क्षाष्तन करता था, 
मेन्दिपुरी इसकी राजधानी थी ।* लटके शासक दह्‌ ने हप वद्धन से पराजित 
त्लभौकैध्रूवभटरूकोशरणदीथी1 लाट के शासक गुजर कहलाते भे। 
सामान्यत यह स्वीकार किया जाता है कि मडोर, कन्नोज व लाट मे दासनकरे 
चाले राजवदो मे परस्पर रक्त सम्बध था। इस मान्यता के समथनमेनिम्नतक 
दिये जति है- 


(1) कक्नोज व मडोर के राजवदौ की वशावल्िया देखने से ज्ञात होता है कि दोनो 
के कशासकोके एक जैसे नामे यथा नागभदटू व कवकुक । 


(2) माण्डग्यपुर व लाट दोनो राजवज्ो मे दह्‌ नामक शासक हुए 1 


(3) श्रार मी मनूमदार की मान्यता है मडोर तथा कनोज दोनो ही सजवशो 
केलेखोमे उहोने लक्ष्मणं कौ श्रपना श्रादि पूवज यताया दै! तीनो 
साजवशो मे सम्बन्ध स्थापित क्रनेके लिये दिये गर्‌ तर्गो का विष्तेपशा करनं 
पर यह धारणा सत्य नही लगती क्योकि (श्र) माण्डन्यपुर के शासनेने. 
श्रपने केषा मे स्वय को सदेव प्रतिहार कहादै। क्भीभी उन्दोने श्रषने नाम 

देः साच गूर्जरं नही जोडा। इमकै ठक विपरित लाट शासक सदैव ही गुजर कहे 

जाति ये, उने भौ मी स्वय को प्रतिहार नही क्दा। इन दोनो वोसे पुण्तया 
श्रलग व्नौज वे शास गुजर प्रतिहार क्टताते ये । (य) यद्यपि माण्डव्यपुर्‌ तया 
फप्रौजये शामबोकैतेखो मेश्रीर।म केद्धोट भाई तक्ष्मण के उत्तेख मिलते है 
भितु्जक्षामिडा दशस्य शर्मा ने स्पष्ट क्या वश्रोजवे प्रतिहारोनेलश्मणको 
श्रना प्रादिपूवज वताय श्रौर उन्दोन मयय षौ सूयव, रधुवगी, ग्धुकुल च्रटामशि 

श्रादि कहा! इमकै विपरीत मडारदे प्रतिहारो ने तद्मण मा उल्नेख वेव म 

निय किया कि उमनेप्रतिहारकफा कायं सम्पन्न फर दम कायो गौर तथा प्रतिष्डा 
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प्रदानकी। सायही मडोरकै प्रतिहाराने सदवही हरिञ्ञचद्र नामक ब्रहयाणको 
पना ्रादिपूर्वेज वताया 1 


उपरोक्त विष्लेषण से स्पष्टहै कि कप्नोजके प्रतिहार रयुवशी क्षत्रियये। 
सम्भवत प्रारम्भमे गृरजैरक्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारणा स्वय कौ गुजर-प्रतिहार 
कहते ये 1 भाण्डव्यपुर के प्रतिहार वश का गुजर जाति प्रयवा कोन से कभी 
सम्बध नहीधाम्रौरवेक्षध्रिय नही वत्ति ब्राह्मणये। लटके शाको स्वय 
को कभी प्रतिहार नही का इसलिये वे गुर्जर जातिके ही थे। वास्तव मे तीनो 
राजवशो का परस्पर कोई सम्बन्ध नही था। 


मण्डोर का प्रतिहार वदा मूलस्पसे ब्राह्मरावशा था क्योकि जोधपुर ग्रभित्तेल 
श्मौर पटियाला प्रभितेखोमे दर्वशका श्रादि पूर्वज श्रहारा हरिदाचन्द्रं नामक 
व्यक्ति यतताया गया! वरैतेय ब्राह्मण मे यज्ञ के समय विशेष काय करने वाने 
ब्रह्मणो को प्रतिहार कहा गया है । राजपूत काल मे दाररक्षकं को प्रतिहार कहा 
जाताया} मंडोर के प्रतिहार निश्चित र्ूपसेश्रारम्भमे द्वारपाल काषाय क्रते 
होगे क्योकि उ होने ग्रपने लेखो मे तक्ष्मण की केवल इय कारण प्रणता कीटहैकि 
उने दारपालवे कायको गौरव प्रदात किया। जोवमुर तथा घटियालालेोके 
भ्रनुमार वाउक तथा कक्कुक हरिशचद्र के व(रहवे वश्ज थे । दस कारणं विद्वान 
हरिशचद्र फा समय 550 ई के लगभग मानतेह। श्रभिनेखौ के श्रनुसार हरिशचद्र 
केदो रानिया थी-एकब्राह्यणी तथा दूरी क्षत्राणी । भद्रा नामक क्षच्ाणीके पुन 
क्षत्रिय प्रतिहार कहनये । हरिदाचद्र के सम्बध मे श्रधिव जानकारी उपलब्ध न 
होने से यह्‌ कहना कष्निहैकि०ह्‌ स्वय शासक या श्रथवा नही । उसे रोहित्लघी 
की उपाधि प्रवश्यहीदीगर्ईहै इस उपाधि का श्रथ म्रभीतकज्ञात नहीहै। 
भर्मदार तथारे इस उपाधि के प्रावार पर प्रतिहारो को विदेशी वततिदै। डा 
दथस्य शर्माके भ्रनुमार रोहिल्लधी काश्रथहैयोगकौक्रियामे निपुण । 


हरिशचद्रकेक्षवाणी भद्रा से उत्पन चार पुत्र ये-भोगभदटु, कक्कर, रञ्जिल व 
दद्‌ । भ्रभितेखो के अनुसार हरिशचद्रके चारो पृनोने ज्रपनी शक्तिसे माण्डव्यपुर 
पर श्रधिकार स्थापितक्रलिया मजूमदारकी मा-यताटहैकि हरिशिचद्रके चारौ 
पूव्रोने चार पृथक राज्य स्यापिन कियिततथा दहने दही नदपुर मे इम वम का शासन 
स्थापित क्रिया । मलजूमदार महोदय की धारणा स्वीकार करने योग्य नही है । यदद 
हरिशचद्र के पूर्रने सुदूग गुजरात तक साग्राज्य स्थापित किया हौतातो इसका 
उल्लेख श्रभितेखो म॑ श्रवश्य ही किया गया होता जते कि सगव मडोर विजयका 
वणन किया गयाहै। हरिशचद्र का उत्तराधिकारी उसका तीसरी पृव्र रञ्जित 
वना इससे श्रनुमान -गायाजा सक्ताहैकि दोनो बडे पुरो क मृप्यु उसके जीवन 
कालमेही दो गई। रज्जिल का उत्तराधिकारी उसका पुतन नरभदटु वना जिस पेत्ला 
पेस्ली कौ उधावि प्राक्च यी । उसके सम्यवम विशेष कुदधभी जानकारी उपलन्ध 
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नही है। नरभट्का उत्तराधिकारी नागभट था जिने मेदा ग्रथवा 

मेउताको भ्रप्रनी राववानी 1 बह हप बद्धेन का समकालीन था प्रतिहार 
इतिहास का एक भी एसा साधन नही है जिसमे भ्राभान होता हो कि उमने ह्पकी 
प्राषीनतामानली 1 नागभट्‌के वड़े ऽव तातने श्रपने यार माईमोजके पक्षे 


ि शम मे स्वय ईएवर प्रराधना मे तत्तीन 
ह गथा। ज का यह्‌ मान्यता निराघार है मि चीनं यामी हमनसागकी 
यात्राके तात शासः रहाथा। चीनी यात्री द्वारा उल्लिचित पर लौ. माः 
लोकी पहचान लगभग वद्वान भीनमाल करते है स समय चापवश्च 
को शासने य| उत्तराधिः कमश यशोवद्धन तया चेण्डुक वनेक्षितु 
घटियाला भिलेखो से तीनो शाको के सम्बन्ध मे कु जानकारी 
नेही भिलः गी ड्‌ त सिलुक दासक वनाजौ य का प्रत्यन्तही 
महत्वपुणं शासः । रि समय श्राठ्वी शताब्दी इस्वी का ्रारम्भ 


म्रा 

भनि जाताहै। गौधपुर श्रभितेख के श्नुसार उसने त्रावानी तथा वल्त की सीमा 

निर्धारितिकौ 1 उसने भटी देवराज कौ परास्त किया । डां दरारथशर्माकी 

मान्यताहै कि सिलुकके पवन जसलमेर कै भारियोके भरधीनस्य थे । सिलुकने 

राज को पराभित कर स्वतव्र राज्य की. स्यापना करदी । प्रभितेखो मे उत 
वल्ल मण्डल 


पालक" की 
श्रथ जात नही हैँ किन्तु यह्‌ माना जाता रैकरि प्रतिहारो के 
राज्य की सेनाग्रो दारा प्रतिहारो प्र वार वार्‌ श्राक्मणा किथि जाति ये। लुक 
वेल्ल राज्य प्र्‌ विजय प्रा की । मगूमदारकी मान्यता है कि मालवा, लाद 
तथा मडोरके अतिहारो के सष का नेतृत्व करने के कारण सियुक ने वल्ल मण्डल 
पालक" की उपाधि धारणकीथौ। यह मत इस धारणापर्‌ भ्राधारितहैकित्तीनो 
सम्बन्ध था। 


जोधपुर भित से शातं होताहैकि सियुक धानक भष्तिकाव्यक्ति था। 
तता नामक स्थान प्रर उसने एक जलाशय तया सिद्धेश्वर महादेव के मिदिरका 
तुके (५ के 


मिमणि करवाया । सि के अरत्तिम वपां मे सिध भ्ररबोके 

इए । श्रव सेनापि जुनैद नै भीनमाल, चुजं व ममद परर भ्राक्मणा 
क्ि। इनमे से मंदरि कै साघ्नाज्य के अन्तर्गत था समय श्रव 
श्राक्रमणोकाता ला के नायभट रयम दारो करिया याथा) सिलुक 


जानकारी नही है । इतना निश्चित हैकिवादके रानाभ्रो को कनाजके तिहरे 
फी प्राघीनता स्वीकार करनी ष्डी। इस प्रकार मडोर के इस तिहार वराका 
स्वत्त् राज्य समाप्त हो यया। 


भारतीय इतिहास के भाचीनकाव का 200 ई से 1200 ई तक का युग्र 
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'पस्वर्ती प्राचीन कालः श्रारभ्मिक मध्य युगः सामन्तीय युय" रादि नामो सेभी 
सम्वोधित क्ियाजाता है कित अ्रधिकाश्त इस युग को 'रानभूत काल'केनामसे 
जाना जाता है । इस युग मे गुजरातमे सौलकौ (वौलुक्य),मालवा मे प्रवार(परभार), 
बुन्देलखण्ड मे चदैल, कमोज मे गहडवाल, दिल्ली मे तवर (तोमर), मगाल मे पाल 
तथा कर्नीट भे रष्टरकृट व्च का शासन स्थापित या 1 राजस्थान मे गुहिल, राड, 
कृच्यवाह्‌, भाटी, माली, गौड, प्रतिहार (परिहार), चौहान, पवार इत्यादि वदो 
क राज्य स्थापित हुए । राजस्थान मे राजपूत राज्यो कौ स्थापना के माथ ही 
विदेशो श्रानमणो की भंडी लग गई तथा पूरे उत्साहसे इन प्रा्मणा का यामना 
करने की परम्पराभो भ्रारम्भहोगर्ई। इ दृष्टि, सै सव प्रथम जालोर मरौर 
भीनमाल के प्रतिहारो ने उल्तेखनीय कार्यं किया 740 ई के लगभग भीनमाल 
पर सिन्धवे प्ररवीका ्रात्तमणहृश्रा। प्रतिहार नागभटरप्रथम ने अ्रपनं राज्य 
कतो सफततापूज्करक्षाकीदीसायही भडोच पर ब्रात्रमण करने वालेश्ररवो 
फो पराजित कर वहा श्रपने वश कौ सत्ता स्थापित की। इस प्रतपी वक्षमे 
वत्मराज, नागभटु दवितीय जसे पराक्रमी नरेश हुए । नागभट द्वितीय ने कनन 
जीतता श्रौर उसि श्रपनी राजधानी वनाया। इस वश कै शासको ने पूर्वी वगाल 
(वतमान वगता देश) तक भ्रपनी धाक जमाई । पाल-प्रतिहार-रष्टरमट वंशौ के 
बोच पीदियो तक चलने बेलि च्रिकोणात्मक सघप मे सफलता प्राप्न कर दस वशषके 
राजाभ्रौ ते लगभग समस्त उत्तरी भारत पर श्रपने वडा का साम्राज्य स्थापित 
किया । मिहिरभोजने्रनेक भरव श्राक्रमणो को विफल किया। विलादुरीश्रौर 
सुलेमान सौदागर जैसे श्ररव इतिहासकारो ने लिया कि भारत मे प्रतिहार भोज 
श्रो का मवसे प्रवल शु था। 


प्रतिहासे का प्रतापशौय धीमा पडा तव तक चौहानो का उदय होने लगा। 
माभर श्रादिस्थान होने तथा साकम्भरी दैवी का उपासक दरोतै के कारण यह 
चौहान वश सभरीम व साकम्भरनामोसे भरी प्रसिद्ध हु! चौहान श्रधिपत्यके 
समय साभर राज्यके श्राधीन सवा नाख गाव होने के कारण इस वश की सपादलक्षी 
भ क्हागया। इस चौहान वश मे ्रजयराज श्र्णणोराज, विग्रहराज चतुथ वीषल- 
देव तयः पृथ्वीराज ब्रतीय जेते प्रतापी नरे हुए । अजयराज ने ्रजभेर नगर की 
स्थापनाएकी। भ्र्णोराज ने श्रनासामर तत्लाव बनवाया शौर एक अ्राक्तमसकारी 
मुस्लिम सेनाको बुरी तरह्‌ पराजित का तथा जयर्बिह सिद्धरण्न घ कुमारपाल 
जपने चौलुक्य शासको से युद्ध क्यि! विग्रहराज वीसलदेव ने श्रनेक नवीन विजयो 
दवारा चौहान सास्राज्यकी सीमाभ्रोमे वृद्धिकी। वी्रलदेव कै दिल्ली दिवालिक 
अभिलेख तथा विजोललिया श्रभिलेख यह्‌ साध्य प्रस्तुत क्रते है करि उसने तेमयोको 
युद्धक्षेत्रमे पराजित कर दिल्ली पर चौहानो का श्रधिकार जमाया ग्रौर ब्रपने व 
को श्रखिल भारतीय स्तर पर मान-प्र्नष्ठा दिताई। वीच्लदेव कै दोनो प्रभितेख 
पृथ्वीराज रामो हारा उत्पत स्र परम्परा को अरसप्य सिद्ध करते ह कि दिल्नीके 
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तोमर ज्ञासक श्रनगपाल ते श्रपने दोव र-गीराज को दिल्ती का राज्य मापा 
धा। भनेक सवस प्रमाणोसे श्रव यह्‌सिदढहोगयादहैमि नती गनन्यपात् की 
पवी कमलदिवी पृथ्वीराज कौ माता यौ श्रौर 7 पृथ्यीराज वो शपते नानाते दिष्ती 
फासाञ्यही भरा दश्रा। पृथ्वीराज चौहान की माता वा नामक्रृरदेयी था 
भ्रौरवहेत्रि्री कै भ्रवलराय की क्न्याथी व पृथ्वीराज के ताञ वीसलदेव न 
तोमरौ को पराजित कर दिल्नी पर श्राधिषत्य स्थापित किया था। पृच्वीराज 
तृतीय चौहान "राय पिथौरा नामसे भी प्रनिद्ध था। उसने भदानको पौ पराजित 
फर उनके राज्य को चौहान साम्राज्य मे मिलाया तथा सोरकियौ चदेला व 
शहडवालो पर श्र॑पनी धाक जमाई । भारत विजय मी महत्ववाक्षा से ्रा्रमण 
फरने वलि भोटम्मद गौरी को 1191 ई मे तराइन के प्रथम युद्ध मे बुरी तरह 
पराजित्त फिया। इस युद्ध कौ एक महत्वपूण वात तो यह्‌ थी कि इसमे भारतकं 
भ्रनेक राजभ्नो से सम्मिलित होकर पृथ्वौराज के नेतृत्वमे युद्ध कियायाभ्रौरदम 
एकता के परिणाम स्प्ररूप श्रात्रमणवारी को पराजित किया गथा! दूसरी 
उल्लेखनीय वात पृथ्वीराज की यहं भूल कि उसने भागते हृए शनु का पीदा कर उपे 
पूरी तरह नष्ट नही किया जिससे ्रगले वपं 1192 ई मे धूण तयारी के साथ उपने 
पून आक्रमण कियाग्रोर तराइन के दूसरे युद्धमे पृथ्वीराजको पराजितं क्र 
दिल्ली पर श्रपना राज्य स्थापित कर लिया । 


चीहानो के तीन श्रन्य प्रमु राज्य जालोर, नाडोल अ्ौर रणयम्भोर मे 
स्थापित हए । नजालोर की शाखा स्वणभिरी पवतमाला मे शासन करनेके कारण 
सोनमरा कलाई 1 की्तिपाल ने मेवाड के सामतर्सिह्‌ को श्रपदस्य किया, उपीने 
स्वाना कै परस्मारो को पराजित किया । कीतिप्राल के वाद समरस्िह ने जालोर 
दुगं कौ प्राकार वनवाकर तथा अनेक भवनो का निर्माण कर यश भ्रजित किया । 
उसमे पुत्र उदयसिंह के म्नाधीन नाडोल वं साचोर तक फला हुश्रा बहुत विशाल 
साघ्राज्यथा। मेवाडके गुहिलो, गुजरात क सोरक्यो तथा मारवाडके परमार 
पर उने श्रपने वश की धाक जमाई] उदयर्सिह्‌ के पुतन चाचिगदेवने भो सास्राज्य 
की सीमाभ्नो मे वृद्धि की। उसकी वहिन का विवाह मेगड के राणा तेजिदसे 
हशर था। उसका पुत्र साम-तसिह्‌ व पौवर का-हृडदेव कमश उसके उत्तराधिकारी 
हुए । कान्हडदेव के समय जालौर पर श्रलाउदहीन चिल्नी का श्चातमण हुग्रा 1 

साभर रे िहराव या वावपत्तिराज के पुत्र लाख को नारोल शावाका 
प्रवत्तक मनए जमहः ह \ इस श्प मे दरो{्रत, बलिराज, विग्रहराज, महे द्र, 
्रणदिल्व, वालाप्रसाद, जेदुराज, पृथ्वीपाल, जाजलदेव, अ्राराराज, रत्नपाल, 
राज्य पाल, कटुदेव, सहजपाल, श्ल्हण, केत्टण, जेतर्खिह तथा सामतसिह नामक 
शासक हुए । श्रणहिल्ल नाडोलिया चौहान शापा का महतवपरण शासक था) 
उसने गुज रात के भीमदेव द्वितीय को परा जित कयि प्रौर पाभरक्यौ भौ जीता। 
उखकः पुव देल्हणए धी इस वदा का मह्रनपूण शासक धा । 
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र्णथम्भोर शाखा मे गोविन्दराज, बार्ह प्ह्दादन, वीरनाराय्रण, वागश्ट 
सैर््रसिहं तथा हमीर नामक शासक हुए । हमीर ( ष्वा का सर्वाधिक “मर्हत्यपूण 
नरेश था । उसने जलालुरीन तथा श्रलाउदौीन पित्मो-से बुद्ध किये । 

1192 ई, के द्विनीय त्तगाइन युद्ध मे विजयसे मोहम्पद गौरी कादित्ली पर 
श्रधिकार स्थापित्त हो गया । फिर दिल्लौ के सुत्तानो द्वारा राजस्थान पर वार 
वार श्राकमण थि गये । दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण सामरिकटटष्टसे 
राजस्थान सुत्तानो के लिये श्रत्यन्त ही मद्वपूर्ण क्षेत धा। कुनुवुदीन देवकने 
अजमेर परभ्राक्रमण किया। श्रत्तमम ने 1230-34 ई मे भारी फौज वलसे 
रणथम्भोर पर प्राम किया। वलवनने मेवात पर श्राक्मण॒ किया। 129] 
ई मे जलालुहीन खिल्जीने रणथम्भौर पर श्रमफल अकमिण किथा। दिल्नी 
सहतनत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुस्तान श्रलाउदीन चिल्जी ने 130} से 1311 ईके 
यौच भ्रपनी समस्त गक्ति राजस्थान पर श्राकमणामे भाक दौ। शरणागतवी रक्षा 
कीपरम्पराकापालन करते हुए रणयम्भोर के चौहान शासक हमीर ने ग्रलाखदौनके 
दो वागीसरदारौकोशग्ण॒देदी। यद्यपि रणथम्भोर कासेनिक ष्टि से म्हत्वथा 
कितु जहा उसके पूर्ववर्तीं सुल्तान श्रसफन हुए उस श्रमेध समभ जनि वाले 
स्णथम्भोर को जीतने की श्रलाउरीन वी मह्वाकाक्षा इस श्राक्तमण क वास्तविक 
कारणथी। कितुहमीरद्वारा बागियोको शरण देना तात्कालिक कारणा वना । 
जवरदस्त युद्ध हुमा । समस्त एशिया जीतने की लालसा रखने वाते प्रल उदीन कौ 
काफी लम्बे समय तक ग्रसफल होना पडा प्रन्त मे ्वरकरा भेदी लका ठाव 
वाली कटावत चरिताथ हुई । धन के लालच मे पड कर किमी पडयत्रकारीने दुग 
कैद्वार सोल दिये) सके तथा जोहर हुए } 


1302 ई मे अ्रलाउदहीन ने चित्तोड मे समरिह के उत्तराधिकारी रतनसिह 
परश्रोक्मणा किया इस आ्राक्तमणाका कारण रतनसिहं कौ स्पवती रानीको 
माना जाता रहा किन्तु अराज पद्मिनी क्या कौ रेतिह्‌ सिकता पर पुन तिचारकी 
अ्रावश्यकता है | 


मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की श्रनेक नायिकाम्रोके पारम्परिक 
विवरण विष्लेपण करने पर श्रस्पष्ट दिखलाई पडने लगते है । जयचद गहंडवाल 
की माता सु-दरीदेवी श्रौर पृथ्वीराज तुतीथ चौहान कौ माता कमलादेवी कौश्राज 
इतिहास मे कटी स्थान मही है रौर लगभग सभी विद्वान इन दौनो को ्ृथ्वीराज 
रासौके लेखक की कल्पना मानते है । रणयम्भौर केचौदान हमीर कीक्या 
देवलदेवी को भीश्रीके एम भुशी, डँ कैश्रार कानूनगो तथा वात्र जगनलाल 
गाने श्रनेक्‌ ठोस प्रमाणोके बल पर श्हमीर रासो तथा हमीर मदाकाव्यःके 
लेखक कौ कल्पना की उपज प्रयाणित कर दिया है । सयोभितता एव पद्धिनी की भी 
लगभग यही दशाह । 
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डा क्ममूनगौ ने सन [959 मे केनकना विक्वविदालयमेश्रार पी नोप 
भापणमासा के र नैर्गन भापरा देते हुए पथिनी कै अ्रस्तिस्व मे सन्देह प्रकट किया 
मीर श्रनेफ प्रमाण देकर उसे ठेवन मलिक मौहुम्मद जयसी की कल्पना की उपज 
ठहरा । वने कानूनगो पदिनी के मस्ति मे मन्देट्‌ करने वाने पहने व्यक्ति नही 
हदे पदिनी कौ देतिहामिकता कान मनते कासूत्रपानद्रूदीके प्रसिद्ध कवि 
सूथमन मिश्रसते श्रपने "वश भास्कर'मेकिया था। इनके पण्वात्‌ पडिनी-का 
दरतिहासकारके ग्राक्पए का ओदर वनयई! डँ द्यरयनर्माने लिखादै ~ 
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पद्िनी क्या की हितिहासिकना के विपयमे एकं विषाद स्रा उठ खडा हप्र 
तर्क-वितकं मै परिणाम स्वरूप दौ स्पष्ट मान्यताए सामने ग्राई। खलमी वके 
इतिहास के लेक शँ न्लोरी धरएलाल ने पद्िनी कयामे मने उत्त करने 
वाली धारसा को श्रनेक प्रमाणो रीर तर्को दवाय वल दनि किंवा ग्याप्रतदाि, 
जी एव श्रोता ईष्वसप्रमाद, दशर्य शर्मा एवजी एन शर्मा ने पश्चिनी कथाभी 


सत्यमानारै। 


पद्धिनी कथा की एेनिहासिक्ता मे सन्देह का मूल कारण यह है कि प्रलाख्दीन 
के विततो दाक्षमण (1303 ई } के 237 वप पश्वा तककेएकभी ग्रन्थ, लेखया 
प्रिसी श्रन्य साधनम पथिनी कथा का उत्वे तक वही किया यया है! यद्यपि दस 
लम्बी श्रचधि मे मध्यकालीन इतिहास कै अनैव महत्वपूषं ग्रन्थ रचे गये जिनमे 
श्रलाउदीन के चिनीड श्रभियान्‌ वा उल्लेख तो है पर प्धिनी-कथा तो दुर्‌ स्वय 
पद्धिनी के नाम का उल्लेख तक कसी भी सोत मे उपलन्ध नही है । भस्तुत विवरण 
मे केवल यह उतने का प्रयास कियागयादहै कि सवप्रयम जायसी ने पदिनीक्याकौ 
रवा। पदात की रेतिहासिक्ना सदग्यहैव वादके समी साधनो नेमूलवया 
जायमी भे ही प्रापक ह श्रत इसे प्रमाणिक इतिहास का यय नही माना 


जाना चाह्यि } 


पथचायत की रचना जायसी ने शेरथाह्‌ कै शासन-यालमे 1540 ईं मेश्रवधमे 
क्धीथी 1 वद्मावतमकी क्था सकेयमेहम्रकारहैरि सिहल वै गधर्वेसेन ( 
शामर्क कौ पृ पद्मिनी का एक रीरामान नामव वोता जो वौलताभी या विकता 
{वियाता चित्तीड के शासक ररनसेन वे पाय ष्टजा व उसे पद्मिनी के गुणो वसोदय 
क सूचना दी! जोगी मेम मे रलसेन सिहत पटह चा, लमभम 12 वप भटका व 
तपस्वान्‌ पञ्चिना से विवाह कर वापम्‌ लौट 1 सचघवचेत्तन नामकएव प्राह्मणने 
रस्वमेन दाय श्रपमानिन होकर निष्कासित पमि जान परं प्रवाउहोन का पनी 
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गुणो व सौन्दर्य से श्रवगत करा कर उत प्राश करने कांप्ररित किया। ग्रलाड्दीन 
ने प्रा्रमणा कर श्राठ वर्पं तक चित्तौड को घेरे रक्वा । टता दोफ्र प्रलाड्दीनं 
का दपण मे पथिनी का चिम्ब देखना धोते से रतनसेन का वन्दी बनाङर दिल्ली ले 
जाना, 1600 पालकियौ मे वैठ राजपूतो दवारा दिल्ली से रत्मेन कयै चुडा लाना, 
गोरा-वादल की वीरता व चित्तौड पटुच र्नसेन का कम्भलगठ के शाप्षक देवपल 
धर ्राक्मणा क्र मारा जाना श्रादि तथ्य पद्मावत की मून कथां के श्रष्धारद। 
निम्नलिखित दैतिहासिक विष्लेयणा करने पर पद्मावत मे प्रधिक सच्चाई 
दिषलाई्‌ नही पडनी । 


इतिहास मे केवल सत्थ घटनाग्रौ का लेखा जोखा ही होता दै जवकिं पद्मावत्त 
मे बोलने वाला तोता हीरामन भी भूल कथा की एक महत्वपूण क्डी है। 


कुम्भलगढ श्रभिलेख से ज्ञात होता रै कि श्रपने पिता समरर्यिह के पश्चात्‌ 
रतनिहने 1359 वि स (1302 ई) मे शासन प्रारम्भ क्िया। सभी फारसी 
तवारीख 25 श्रगस्त 1303 श्र ाउदीन की चितौड विजय की निश्चित तिथि वताती 
है) दसी प्रकार रत्न सिह को शासन की एकया डेढ वर्पकी श्रवधिदही मिली थी। 
यदि हीरामन ने रत्नसिह्‌ को शासक वनते ही सूचित कर दिया श्रौर वहु उसी क्षस्‌ 
पदिनी को प्राप्त करने के लिये रवाना हो गया होगा तव भी सीमित भ्रावागमनके 
साधनो के कारण एक-दो वपं उसे चितौड से सिहल पहुचने व वापस श्रनि मे भी 
लगे होगि। 12 वप वह्‌ जोगी वना धमता रहा । वापस श्रि ही यदि उसने राघव 
चेतन को ग्रपमानित कर दिया व उसकी प्रेरणा पर अ्रलाउदीन ने उसी क्ष्ण 
चितौड पर धावा वौल दिया तव भी ्राठ वप तक उसे चितौड दुग को धेरे रखना 
पडा । इस प्रकार कमसे कम समय जोन पर भी श्रलाउदीन कौ चित्तीड विजय 
कास्षमय 1325 ई के भ्रास पास ठहरता है जवकि स्वय अलाउहीन कीमृत्यु भौ 
1317ई मे निश्चितस्पसेहोचुक्ीयी। सथही केवल एक~ ढ वेप ही शासन 
करने वाले रत्नरसिह का 12 वथ सिहल मे भटक्ते रहने व ग्राठ वर्पं अ्रलाउदहीन 
की सेना से धिरे रहने का वर्णेन उपलग्ध करने वाला जायसी का पद्मावत निश्चित 
सत्प से एतिहासिक नदी मानाजा सक्ताः! 


सिहल के इतिहास से पता चलता हविं 14 वी शताब्दी वे प्रारम्भिक वर्पोमे 
चितौड के रत्नि का समकालीन सिंहन का शासक भुवनेकयाहु या कीतिनिश्शक 
देव पराकमबाहुथा। साथदही सिहल के समूचे इतिहास का अध्ययन करनेपरभी 
वहा ग वर्देसेन नामक किसी शासक का नाम नही मिलता ग्रत पद्मावत की पद्चिनी 
का पितता गन्धवतिन तो निशित सूप से एक काल्पनिक पात ह । 

जायसी कै प्रनुपार श्रलाउदीन ने चितोड पर एक प्रसफल व एव सफल, कुल 
दो आक्रमण किये चिन्तु सभी मध्यकालीन फारसी तवारीखो मे ग्रलाउहीनने 
केवल एक हौ भाक्रमण का उल्तेख किया गया है । 
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जायसी ने प्रनाउहीन दारा चितौड वे घेरे की श्रवधि्राठ वप वनाद 
जयि समनी फारसी तवारीप दन घरे का मपय माहु से ठि माहरे 
यच बनाती रै। 


जायमी के पावो मे निश्चित स्पमे हीरामन, रधयचेनन, वुम्भलगद का 
देवपाल व ग-घछवमेन भ्रादि चरित्र काल्पनिक ह । जहा इतने काप्य पात्र हवा 
पश्नी भी यदिक्त्पना हीहौ ता श्रविङर श्राण्वय नही। श्रत जायमीन 
श्रलाउहीन कै र््नािह परश्राक्रमणाको श्राधार उनाफर एर विथु माहिर 
कृति तैयार कीदहै) पद्यवने की रेतिहासिग्ना 7 मम्य्न्यमे यह्‌ कहावत ठीक 
यैठनी है शृद्ई मुस्त शौर गरि चुस्त“ । वेचरे जायसी ने स्मय पद्मावत की 
कथा भौ वेव प्रपनी बत्यना पी उपज मानते हुए मावजनिर स्पते षापणा 
करदी फिर नी प्रधुगिर विद्रान्‌ उसे विणुद्ध इतिहास मानन पर तुते हृए है! 
जायसी ने दते श्रपनी वृत्मना की उपज वताते हए लिखा-- 


तन चितउर मन राजा किहा। हिय षिव, वुचि पिनि ची हा, 
नागमती यह दुनिया धवा । वाचा सोई न एहि चित ववा) 
राघवदूत मोद संतान । माया यलाउदी मुलतान । 

प्रम कथा एहि भाति विचारहु। बूकचेहुजौ बरूक पारहु॥ 


जायमी ने श्रपने रतनसेन को चितौड बे किसी चिव्रमेन नामक शासका 
उत्तराधिकारी पुन वनाया है! श्रलाउहीन भे ग्राकमणा के समय चित्तौड का सातक 
रतनसिहं था व कुम्भलगट देख से निश्ितज्ञातटहै कि वह समरर्मिहकापुनयथा) 
चिनमेन नामक श्चासक वितौडमे हृ्रा ही नही श्रत वह ग्रौर सम्भवत रलसेनभी 
जायसी कै ्न-य कात्पनिक पाना की तरह हीलोे। कम से कम जायी 
को रत्नसिह्‌ का न तो सही नाम हीक्ञातथा न उसके पिताकी जानकारी 
हीथी। 
अ्रलाउदहीन समस्त सत्तनत काल वे सभी सुत्तालो मे सर्वाधिक विशालसेना 
कास्वामीथा) 1600 पालक्रियोमे वे अधिक से ्रधिक 6000 व्यक्ति द्टारा 
श्रलाउदीन की शक्ति कै कन्दर दिल्ली, से अ्रलाउहीन की महासेता का सफलताप्रुवक 
विरोध कर, रत्नसिह को न केवल दृडाना वत्व लते भिंडते वितीड प्टुचा देना 
कल्पना के श्रतिरिक्तभ्रौरक्याहो सक्ताहै। 
श्रलाउदीन कौ गुप्रचर व्यवस्था की सभी विदधान शरुरि-भूरि प्रशता करते नही 
यक्ते! चित्तौड से रवाना {600 पालक्रियो मे वेठे व्यक्तियौ को दिल्ली पहुचाने मे 
काफी समयलमा हाया) इय बीच मार्गमे उहोने कई राते विश्राम की चिता) 
सेकडो बाग शीच-स्नानसे भी निवृत हरं होगे फिर भी मध्यकाल के श्रेष्ठत्तमं 
श्रलाउह्‌ नके गुप्चरो को इसका तनिक भी प्रता न चल सका। प्रसिददटैकरि 
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साम्राज्य के कौने कौने से पत्तं दिले तक की सूचनाए सुल्तान कै पास पटु्वती 
थी । केवल इन सोलहं सौ डोलियो की किम गुक््चर ने विलकूल परवाह गही की 
क्षायद दसत कि सुल्तान इनके श्रागमन की बडी कौवुहल सै प्रतीक्षा कर रहा था 1 
फिर सोलह सौ पालकिथा यदि पक्तिप्रदखडीही कर दी जये तो पहली श्रौर 
श्रम्तिम के वीच एकनदो मोत की दूरी प्रवश्य रहेगी 1 इस परिस्थति मे वहवदी 
गृह कितना विशाल होगा ? 


पद्मावत मे रतनसेन का कुम्भलगढ के शासक देवपाल से युद्ध करना वे घायल 
हकर मारे जाने का उत्लेख है 1 स्मरणा रहे कुम्भलगढ की स्थापना महाराणा 
कुम्भा ने रतनरसिह्‌ के मारे जने के भी 156 वं पष्चात 1459 ई मे कीथी। 
श्रत रल्नसेन का कुम्भलगढ के शसक देवप के हाथो घायल होकर मारा जाना 
कितना हास्यास्पद है। 


सामान्यतया इतिहासकार श्रलाउरीन के चित्तीड श्रभियान का कोर स्पष्ट 
कारण न वता केवल पद्मिनी की प्राप्ति कौ इच्छाकोही इसभ्राकमण का श्राधार 
वनालेतेदहँ। श्राक्रमण के किसी म्न्य स्पष्टं कारशाके श्रा्णवमे भी पद्विनीके 
शरस्नित्व को स्वौकारना उचित्त नही माना जा सक्ता था। वैसे ध्रलादद्ीन के 
चित्तीड श्रभियान के कात्पतिक कारण दटूढने की ध्रावश्यकता नही क्योकि इस 
श्राक्रमण के निम्न लिचित कारण तोज्ञातदहैही- 


श्रलाउदीन समस्त एशिया को जीतने का इच्छुक या) काजी कीमत्रणाने 
उसकी एदिया विजय योजना को भारत विजय योजना कारूपदे दियाथा। श्रत 
भारतके किसी भीक्षेत्र पर भ्रलाउदहौीन के च्रामण का कारण उसकी भारत 
विजय कौ महूत्वकाक्षाही था । 


समकालीन प्राथिक गतिविधियो के श्रघ्ययन से पता चलता है कि चितीड उस 
ममय व्प्रापार का प्रमुख केन्र था सिध, मालवा, गुजरात, मध्यप्रदेश वे उत्तर 
प्रदेश मभी क्षेत्र के व्यापारी म्रयन्त ही प्राचीन काल से माघ्यमिका (चित्तौड) फे 
मागसे व्यापार करतेये। श्रलाउहीन के राजस्व सुधार व धाजार नियव्रण दतु 
यतन मिद्ध करते है कि उसमे श्रायिक सूफथी 1 यदि वित्तौडके रथिक महत्वके 
कारण श्रलाउदहीनने श्राक्रमण काह ती श्रावय नही । 


राजनैतिक टैष्टि से भी चित्तौड-नियत्रण महत्वपुण था! उस समय श्रभेय 
दुग सुरक्षा यै सर्वाधिक महत्वपूण साधनये। जिसके पास जितने प्रधिक सुहटढ दुगं 
ह्येते उसको स्थिति भी उसी श्रनुपात मे सुरक्षित समी जाती । 


श्रलाउदीन के पूव दिस्ली सल्तनत के किसी भी दासक ने चिक्तौडकफी 47 
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(1540 ई } व दित्तारई-चरित के वताये गये रचना कल (1526 ई } मे वहते थोडा 
श्रन्तर है। "चित्ताद-चरितः कौतियि 1526 ई मानलेनै से भी पदिनीका 
श्रसिनत्व निश्चित क्प से प्रमाणित नही होगा क्योकि यह मूल प्रश्न फिर भी प्रपनौ 
जगह वना रगा कि श्रलाउदीन के चित्तौड आाकमणाके 237 वप पश्चात्ततकके 
किसी साधन मे पद्धिनी कथा का उल्लेख क्यो नही है । हाभ्रष्नमे 237 वपके 
स्थान पर 223 वर्घ टौ जायेगे पर इसे प्रश्न की महत्ता मे विशेष प्रन्तरन होगा । 
श्रत छित्ताई चरित की तथाकथित तिथितोसदिग्धहैहीषर उसे स्वीकार कर 
लिये जाने पर भी पद्मिनी का श्रस्तित्व निश्चित खूप से मिद्ध नही होगा । 


श्रारम्भम प्रो हवीव तथा श्रन्य कई विद्वान तो श्रलोउहौीन कै दरवारी श्रमीर 
चृस्ररो की “व जेनुल फतुह' मे भी पदिनी सम्बन्धी विवरण का उल्तेख वताने लगे 
ये। इस पुस्तक मे एक स्थान पर खुसरो ने स्वय को हुव हुद कहा है। लेखक 
गण हृद हृद की खोज भे जुट गये श्रीर्‌ श्रन्तन मालुम कर हीलिया। चेवाकी 
रानी विराकिश की सूचना जिसने सुज्नैमान तके पटुचाई वह्‌ हृद हृद नामक पक्षी था । 
इतनी जानकारी हो जाने प्र शुलेमान कौ श्रलाउद्ीन व विलकि को पद्मनी वताकर 
पद्मिनी कथा केने सत्य स्वीकार करलिधा गया। किन्तु स्वय रोके वणनमे 
पद्मिनोतो दुर की नात विलकिश तक का उत्लेख भी नहीहै) डँ कानूनगौने 
एक फारसी कै विद्वान वाहिदमिर्जा के हवाले से भतत सत्य प्रकट किया कि प्रमीर 
खुसरो कै वर्णेन फा चाहे कितना ही तोडा-मरोडा जाए उत्तमे पद्मिनी का उत्तैख 
केही नही मितैगा। 

जायसी के पचास वपं पर्चात श्रवुन फजल की ग्राईन-ए-प्रकेवरी, फरिस्ता 
की तवारीख श्रौर कुद समय पश्चात हाजीउदवीर की जकफरूलवाली, फासीसी 
मट्चौकीस्टोदिया डो मोगोर तथा जेम्प टोंड कौ !एनत्स एण्ड एन्टीक्वीटीज श्राफ 
राजस्थान" नामक पुस्तको मे पद्धिनी का करं वणन मिसताहै। श्रुत फजलने 
पद्मिनी को एक विशेष गणो वालो ची बताया है। फरिस्ता ने 7200 पालकियो 
हित दिल्ली पटुच कर रतनर्सिह को व दीगृहु से छुडाने का शरेय रतनसिह्‌ की प्री 
कोदियादै! हाजीउदबीर ने जफरूरलवाली मे लिखा दै कि रतनिहिकौ वदी 
चना कर्‌ ग्रलाउहीन उसे दिल्ली नही ले गया वल्कि चित्तोड कै पास दहीकहीकैद 
रखा । यहा से 500 पालकियो मे पर्चिनी के साथ पहुचने घाते योद्धाग्रो नै उसे 
म्राजाद्‌ करवाया । धुम्मकड मनूचौ जी गप्पे ह्ाकने वले के रूप मेप्रसिद्धदै, 
पञ्िनी को जयमल की रानी वताताहै। रंड ने प्चिनी को हमीर सलकीपूत्री 
श्रीर राा लखम्ती के काका की पठ्नी लिखा है। कितने प्रसमजस भौर उहा- 
पोह मे फसे हुए थे वेचारे इतिहास लेखक 1 राजस्थान के वारणो वथा भाटोमे 
पशन के वणन भुन सुन कर बोखलाहट मे जसा जचा वसा ही कलिव मारा) 
उपरोक्त सभी विवरणौ मे एकता का सूत्र केवल यह्‌ है कि सभीकेमूलमेजायपतीका 
वणेन क्सन किमी ल्प मे विद्यमान द। 
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जीता था] अ्रनाउहौन इम सैनिक गौरवे को प्रयम वार श्रजित करना 
चाहता या। 


सूयमल मिश्रण ने 'वशभास्करः' मे श्रलाउहीन फे विनौड श्रश्ययान के सवते 
महस्वपूण कारण का वणन व्याह) जोधराज द्रत हमीर रामोके प्राधार पर्‌ यह 
कहा गयादैकि रणयम्मौरके हूमीरकंदो पुन प्रलाउहीन के विषद्ध युद्ध करत हुए 
मारेगये। तीसरे को जिमका नाम रलनमिह था उसने चित्तौड के शासकृ के पसि 
शरण हदु भेज दिया । वरनीके विवग्ण सते ज्ञात होतादै किहुगीर कापु 
जीवित था चयोर जिय मगोलनेताको शरणा दने के कारण हमौरङे वदा दा 
त्ष हुग्राथा बन्दी रूपमे श्रलाउदहौन के समक्ष लने पर उमने हमीर केपुत्रको 
शासक बनाने को इच्छाव्यक्त की यी। इस प्रकार निष्वित है कि चितौड 
श्राक्रमणका कारण ठीक वही था जो रणयम्भौर प्रक्रमणं का था। जै 
रणथम्भौर ्राकरमण का लक्ष्य देवलदेवौ को मानने की भ्रावश्यक्ता नही वसेही 
जित्तौड प्राकमण का लक्ष्य पदधिनी नही थी । 


श्रत यह्‌ कहना कि ग्रलाउदीन के चित्तौड ्रामकंण का कोई स्पष्ट कारणं 
दिलाई नही पडता श्रौर पद्मिनी ही श्राक्रमण का कारण रही होगी टेतिहासिक 
नही मानाजा सकता । 6 


उत्लेखनीय है कि कानेनगो द्वारा पिन के अ्रस्तित्वमे सदेहं खडाकरनेसे 
श्रघ तक यद्यपि कानूनगो के तर्को का खण्डन करने का प्रयत श्रवेश्य क्रियागयादै 
परतु पद्विनी थी,इस वारणा के समथनमेश्नभी तक किंसौ विद्वान्‌ द्वारा ठोमप्रमाण 
नही वि ग्येहि। हा कानूनगो की श्रलोचना करते हुए डँ दशस्य सर्माने 
नोपाणो स्मृति भाषणा माला मे व्ाप्याने देते हुए यह बताने का प्रभास ब्रवश्य 
किया करिजायी से प्रव भो साहित्ये मे पद्चिनी का उल्लेख मिलता है। उन्होने 
1526 ई मे तोमर वशी क्ासक सल्हदौ वै समय रचे “चछित्ताई चरित" की उस 
हस्तलिखित प्रति मे पद्धिनि का उल्लेख वतायादहैजोश्री श्रमरचन्द जीनाहटाके 
पास सुरक्षितदै1 इम सदभमे बुद्ध महेप्वधूण प्रश्न खडे किये जा सक्ते है.जसे, 
सल्हदौ कौनसे क्षे का स्वतत दासक था? दिल्ली व उसके समीपस्थक्षेत सेतो 
इमप्ते शनान्दियो पूव तोमर सत्ता समा हो चकौ थो । “छित्ताई्-चरित' कीत्तियि 
किस श्राधारपर 52० ई मानोयर्दृहै? क्या इस वाव के षमाणदहैकि इस 
तोमरवक्षी शासक का समय 1526 ई ही था ग्रौर 'चछिद्ताई-चरित' निश्ितसूपसे 
उसीके समयलिखा याचा? वया इसकी कु श्रय प्रतियाभो उपत्व्ध हू 
है? यदिदहा,तोक्या उनमे भी अलाउदीन दे आक्रमण तथा पञ्चिनी का 
उल्लेख ै ? 1526 ई मे भारतीय शासक वावर के विष जूभरहैथे। एसे 
समय साहित्यिक रचनाएँ हुई हो यद सम्भव दिखलाद्‌ नही पडता} प्रिक 
सावयानी बरतने की ज्रावश्यकता इमतिये है कि जायसी कौ पश्नावत्तके रचना काल 
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(1540 ई } व चित्ताई-चरित के वताये गये रचना कल (1526 ई } मेँ बहुत थोडा 
भ्रन्तरहै। 'चछित्ताई-चरित' कीत्तिथि 1526 ई मानलेनै से भीपथिनीका 
भ्रसित्व निश्चित सूप से प्रमारित नही होगा क्योकि यह्‌ मूल प्रष्न फिर भी श्रपनौ 
जगह वना रदहैगा कि प्रलाउरीन के चित्तौड श्राक्मणके 237 वं पश्चात तकके 
किसी साधन मे पद्यिनी कृथा का उल्लेख क्यो नही दहै । हाप्रश्नमे 237 वप के 
स्थान पर 223 वरं हौ जायेगे पर इसने प्रएन की महत्ता मे विशेष ग्रन्तर न होगा । 
भरत छित्ताई चरिते फी तथाकथित तिधितोसदिग्धहैही पर उत्ते स्वीकार कर 
लिये जाने परर भी पिनी का श्रस्तित्व निश्चित रूप से सिद्ध नही होगा । 


भ्रारम्भमे प्रो हवीव तथा ग्रन्य करई विद्वान तो श्रल।उहीन के दरवारी भ्रमीर 
खुरो की “व ।जनुल फु" मे भी पद्मिनी सम्बन्धी विवरणा का उत्ते वताने लगे 
ये। इस पुस्तक मे एक स्यान पर खुरो ने स्वय को हृद हृद कहा है। लेखक 
गण हृद हृद कौ खोज मे जुट गये प्रौरश्र तत मालुम कर हील्िया। शेवाकी 
रानी विरिञ्च फ सुचना जिसने सुतेमान तक पटुचाई वह्‌ हृद हृद नामक पक्षी धा । 
इतनी जानकारी हो जाने पर शुलेमान कौ श्रलाउद्ीन व विलकिश को पद्मनी बताकर 
पद्चिनी कथा को सत्य स्वीकार कर लिया गया। कितु स्वय खुसरो के वणनमे 
पद्िनोतौ दुर कौ बात विलकिशा तक का उल्लेख भी नहीदहै) डँ कानूनगौने 
एक फारसी कै विद्वान वाहिदमिर्जा के हवाले से श्रन्तत सत्य प्रकट किया किश्रमीर 
खुभरो के वणन को चाहे कितना ही तोडा-मरोडा जाए उसमे पद्विनी का उल्नैख 
कही नही मिलेगा । 

जायसी के पचास वप पश्चात श्रबुल फजल की आररईन-ए-श्रकबरी, फरिस्ता 
को तवारीख श्रौर कुछ समय पश्चात हाजीउदवीर की जफरूलवाली, फ़ासीसी 
मचौ कौ स्टोदिया डो मोगोर तथा जेम्म टांड कौ एनत्त एण्ड एन्टीक्वीटीज श्राफ 
राजस्थान" नामक पुस्तको मे पद्मिनी का कुचं वणन मिलता है। श्रवुल फजलने 
पद्मिनी को एक विशेप गुरौ वालो ल्ली वताया है। फरिस्ता ने 200 पालकरियो 
सहित दिल्ली पहुच कर रतनसिह को वन्दीगह्‌ से चुडाने का श्रेय रतनसिह की पुत्री 
कोदियादहै। हाजीउदनीर ने जफरूरलवाली मे लिला है कि रतनरिह्‌ को बन्दी 
वना कर श्रलाउदहौीन उसे दिल्ली नही ले गया वत्कि चित्तोड केषास ही कही कैद 
रखा 1 यहा से 500 पालकियो मे पद्मिनी के साथ पहुचने वाले योद्धाग्रो ने उसे 
श्राजाद करवाया । धुम्मकड मनुचीलजो गर्प्पे हाकने वाले कै रूप मेप्रसिद्धदहै, 
पद्मिनी को जयमल की रानी वत्ताताहै। टांड ने पद्धिनी को हमीर सलकीपूत्री 
भौर रणा लखमसी के काका की पनी लिला है । किते प्रसमजस श्रीर उहा- 
पोह मे फसे हुए ये वेचारे इतिहास लेखक । राजस्थान के चार्णो तथा भाटोसे 
प्रध्िनो के वणन सुन सुन कर वोसलाहट मे जसा जचा वैसा ही लिख मारा। 
उपरोक्त सभी विवरण मे एकता का सूत्र केवल यह है कि सभौकेमूलमे जायसी का 
वणन कीन किमी खूप मे विद्यमान ह। 
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म्राधुनिक काल के विद्धानो मे ईश्परी प्रमाद ने पच्चिनी क्था को रेतिहसि 
स्वीकार कर यह्‌ प्रश्ने मडा किया कि यदि प्िनी कथा श्रसत्य होती तौ यह्‌ इतन 
वर्पो तक राजपूत परम्पराग्रौ मे सुरक्षित कंसे रह सक्ती थी 2 एक श्रन्यविद्वानन 
यह तकं दिया कि पद्िनी का अस्तित्व नही या तव उसे मह्वक्हासे ब्र 
इन्दे बापप्त प्रन क्ियाजामकतादहकरि राजा भोजश्रीरगमू तली सम्बधी त्य 
अव तक प्रचलनमेकमे है ? पृथ्वीराज रासो की ग्रनेक गप्पे शन शन इतिहा 
कारोनेकंमेस्वीकारकी1 पीढी दर पीढी मानव कठो मे श्रठ्केलिया कसती 
हई शुद्ध माहित्यिक वात इतिहास का स्पधारशण करलेतौ थौ] डा कानूनगोने 
पिभ प्रषनो का श्रप्यन्त ही विस्ततत तकस्गत पणन प्रस्तुत किया है । एक वार पद्यिनी 
कथा स्वीकार करली गई तव चित्तोड मे महलो कौ कमी कहा थी । 


५ उपरोक्त विवेचन स स्पष्ट है कि अ्रल।उदौन के चित्तोड श्रभियानका कारण 
पद्यिनी नही यौ\ पद्मिनी का जन्म पद्मावत से हरा 1 पद्मावत विशुद्ध 
साहित्यिक कृति है । साहित्य कौ वात धीरे धारे इतिहास बन गई 1 


रणथम्भोर तथा चित्तोड के पश्चात श्रलाउदीन ने जंसलमेर, सिवाणा श्रौर 
जानोर पर श्राकमण किये । 1308 ई मे ग्रलाउहीन के हमले के समय शीतलदव 
सिव।णा का दासक था। अ्रलाउदीनके एक सेनापति कमालुदीन शरदियाने 
सिवाणा दुगकाघेराडाला। सीढिया इत्यादिलगाकर दुग पर चदढने के प्रयत्न 
कयि जाति तव ऊपर से गोफणो से पत्थर फेकरे जाते, तीरो की वार कौ जाती 
तथा उक्रलतता हुश्रा गम तेल फवा जाता । कमालुहीन के सभी प्रयास विफल हो 
गये 1 कई महीना नक गढ को घेरनेसे भी सफमता नही मिली तव श्रलाउदहीन 
स्वय भारी फौज बलस मिवाणा पहुवा 1 मारवाड के परगनो कौ विगरतमे 
नणमी ने इस हमले के सम्बध मे एक वहत ही श्राश्चयजनफऊ वात लिखी । चार 
किलोमीटरसे गढकी छोटी मो पहाडी कं देखकर अनाउटीन ने यह वचन लिया 
किगढको जीते चिना वहं ग्रन्न जन भी ग्रहण नही करेगा । सुल्तान कै वचनके 
पाननाथ सनिको मे पूरे उत्साह से प्रयत्न किया। कितु उह सफलता नही 
परिली 1 श्रन-जलके बिना सुल्तान की दशा विडने लगी । सेनापतियो ने 
सुरतान फो वचन से मुक्ति दिलाने के उदश्यषे श्ट का गढ वनावर उसे जीतने 
कमै योजना वनाई । `गढ के घोनगरो को इस योजना की जानकारी मिलने परे 
प्रौौधित हए रौर शीतलदेव का भारईसोमचुने इए वीरो के काथ गढ से बाहर 
निकला व वनावहौ दग को रकषाथ श्रपने प्राणो कौ आराहृतिदेदी। आटवे गवी 
वातकी सच्चाश्मेतोसदेदटैविन्तु श्रमीरः खुसरो ने श्रषनी पुस्तक “जाह्न 
फुतुह' मे दीतलदेव के सौय कौ बहुत प्रणता कौ है 1 विश्नेपकर शौतलदेव का 
भरप्रतिम चल श्नौर हाथी जसा शरीरदेख कर स्वय युतान अ्राश्चय चवित्ति हो 
गया 1 अनेक मदहीनो तक्‌ दानु सनाते धिरार्ट्ने पर दिति वे कोढारखालीहो 
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गये तव दरवाजे खुले ग्रीर साका करने की धारे हुए योद्धा शाही सेना पर टट पड़े । 
भीषण मारकाटके बाद ही श्रलाउहीन कौ सेना सिवाणा जीत सको । 


जालोरमे सिवाणासे भी श्रधिक भीपरा युद्ध हुश्रा । करई महीनो तक शाही 
सेनाने दुगं बो घरे रसा। पद्‌ मनाभ ने 'कान्हुडदे प्रव ध' मे लिखा है कि सेजवाल विक्रम 
नामक न्यक्तिने धन के लालच मे पड कर नमक हरामी की। उसने दुगके गु 
द्वारका मार्गे शत्रुको वता दिषा। परम्परश्रोमे यह घटना भी सुरक्षितदैकरि 
घर पहुच कर गिकरम ने श्रपनी पतनी को पतौया कि उनको गरीवीके दिन भ्रव 
समा होने वाले है। पूरी वात सुनकर विक्रम की पत्नी प्रत्यन्त कोधित हुईभौर 
उसने हय मे भोजन परोसने हतु पकडे हुए थाल के जोरदार प्रहारसे विक्रमका 
सिर धड से भ्रलग कर दिया 1 वह्‌ भागकर फाह्डदे को श्रपने परति की कुटिलता 
की सूनना देने पहुची क्रित तव तक सुल्तान कौ सेना गढ मे प्रवेश करनुकौ थौ । 
हदय व्रिदारक युद्ध के पश्वात ही ्रलाउदीन जालोर जीत सका । 


चित्तौड विजय के पश्चात श्रलाउदहौन ने प्रपने पुनर खिला को वहा नियुक्त 
फिय'। कु समय पश्चात मालदेव सोनगरे को वहा का सूवेदार बना दिया। 
1326 ई मे मीसोदा के सामत हमर ने वरवडीजी नामक चारणी के ्रशीर्वादसे 
मालदेव के पत्र वनवीर मोनगरे को पराजित 6र चित्तोड पर श्रधिकार कर लिया। 
हमीर से पूव चित्तौड के हाक "रावल' कहै जति ये बिन्तु हमीर के समयसे 
राणाश्रौर महाराणा कटे जाने लगे। पहले कै शासक गहिलोतथे किन्तु 
हमीरके मभ्यसेवे मीसोदिया कहलाने लमे। हमीर के पश्चात खेता, लाखा, 
सोकल तथा कुम्भा चित्तीड के सिंहासन पर वैठे 1 कुम्भा के समय चित्तौड राज्य 
कासर्बागीण विक्महुप्रा। कुम्भानेब्रूदी, गागरोख, मडोर, सिराही माडल- 
गढ, विजोलिया, जहाजपुर, खाट्‌, गगराणा, चाटसू, इत्यादि पर मेवाड़ी ब्राधिपत्य 
जमाया । उमने मालवा के सूल्तान को पराजित किथा। गुजरात तथा मालवा 
कै सुस्तानो क सम्मिलित सेनाभ्रो से मफलतापूवक युद्ध कर चित्तौडके गौरव की 
रक्षाकरी । महाराणा कुम्भा का विशेप महत्व इसलिये माना जाना है किएक 
योग्य सेनानायक श्रौर सफल विजेता होने के साय ही वद कला साहित्य का सरक्षक, 
धामिक सहिष्णु ओर स्वय उच्च कोटि का विदधान धा। उसके दरबारमे 
राजस्थान के साथ ही मालवा तथा गुनरात कै कलाकारयो, साहित्यकारी श्रौर 
विद्धामो का जमघट लगा हुप्रा था । नाव भीतडा सू रव' सम्बधी कहावत कुम्भा 
के सदभं मे सत्य दिलाई पडती है । मेवाडमे स्थित कुल 84 किलो मेस 
कुम्भलगढ सहित 3” का निर्माण कुम्भाद्वाराही करवाया गयाथा। कौ्तिस्तम्भ, 
र्णकपुर जन मन्दिर दिलवाडा मन्दिर, चित्तोड का कुम्भस्वायी मादर, एक्लिगजी 
कामीरा मन्दिर इत्यादि युगो युगो तक कुम्भा की कीति को साक्ष्य प्रस्तुत करते ही 
रहेंगे । कुम्भा स्वय उच्चकोटि का कवि, सगीतकार, नाटककार शरीर विदधान धा! 
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परायुनिक काल के विद्रानो मे ईशव्रसे प्रसादने पयिनी कया कौ हेतिहाकिकि 
स्वीकारकर यह्‌ प्रश्न घडा किया कि यदि पद्िनी कथा श्रसस्य होत्तीतो यह ह्न 
वर्पो तङ राजपूत परम्पराभ्रो मे भुरक्षित कैसे रह्‌ सक्ती थी 2 एक ग्रन्यवहठननं 
यह्‌ तकं दिया कि पद्थिनी का अस्ति नही था तव उसके महत कहा पे प्रषए? 
इन्हे वापस प्र किया जासकताहैकिि राजा मोन श्रौरयगर तली सम्वन्धी तथ्य 
श्रव तक प्रचननमेक्मेदै ? पृ्वीराज रासो की ग्रनेक प्पे शने शनं इतिह 
कारोनेकंमेस्वौकारकी। पीढी दर पीदी मानव कठो मे अवफैलिमा करी 
हई गुद साहित्थिक वान इतिहा का रूप धारण करलेती थो) डा कानूनगो 
ठेते प्रश्नो का धत्यन्त ही विस्तृत नकसमत पणन प्रस्तुत किय है । एक्‌ बार षदिती 
कथा स्वीकार करली मई तव चित्तोडमे महलो की कमी कहा यी । 


ध उपरोक्त विवेचन क स्पप्ठ है मिः घननाउद्रीन के चित्तोड श्रभियान का कारणं 
पिनो नही यौ । पद्मिनी का जन्म पद्मावत से हा । पथूमावत विषु 
सादहिरियक कृति है । साहित्य की वात धीरे धारे इतिहास वन गई । 


रणथम्भीर तथा चित्तौड के पश्चात अ्रवाउदीन ने जँसलमेर, सिशशा रीर 
जालोर परं प्राक्मण कि! 1308 ई मे श्रलाउदीन के हमले के समय शीतेलदव 
स्षिवाएा ना क्ञासकयथा 1 प्रनाउदीन के एक सेनापति कमावुदीन श्मेडियाःने 
सिवाणा दुमका घेरा डाला) सीढिया इच्यादि लगाकर दुग परर चढने कै प्रयत 
कयि जाते तव ऊपर मे मोफणो से पत्थर फेंके जत, तीरो कौ बौर षौ जाती 
ततथा कलत हमा गम तेल फेवा जाता ! कमालुदीन के सभी प्रयाय विषल हो 
रये! कद महीना तक गढवोपेरेसे भी मफयता नदी मितौ तव श्रलाउहीन 
स्वय भारी फौज वल से मिवाणा पूचा । मारवाड के प्रयनो की विगतमे 
नणमी ने इस हमतते मे सम्बध मे एक बहुन ही अश्च्यजनक वात लिखा । चार 
किलोमीटर से गढ को खोरी सी पहाडी र दक्र श्रनाउदीन ने यह वचन लिया 
चिगढको जीते पिना वहेस्नन-जन भी श्रहष नही करेगा सुल्तान कै वचन 
पाननाने निनो ने पूरे उत्व से प्रयत्न विया। क्रितु उहे सफलता नही 
प्ली । भरम-जल क विचा सुल्तान कौ दशा विर्डने सगौ । सेनापतियो 
सुन्तान के वचन सने मू्ति दिलाने कै उरेष्यसेश्राटे का गढ वनाकर उते तने 
कमै योजना वनाद्‌ । सद वे सोनयरो को इख योजना कौ जानकारी मिलने परव 
प्यधित दुद श्रौर शीतवदेव त भाष्सोमचुने हए कीर के क्य गदते वार्‌ 
निकला ब वनावही दरगे श्ये रक्षाथ शपते प्राणौ को श्रहूतिदेदी। प्राटके गड की 
मात की सच्वार्दमे तो घदेट है दिन्तु भ्रमीर दुरो नैः श्रषनी पुस्तक "वाहन 
पुन" मे शौतसदेव वै शीयं को बहुत अणा कौीहै) विशेषकर श्ीतलदेव का 
श्रप्रनिम वल धीर हयी जा धरीर देख कर स्वय सुच्तान श्राश्चये चकित हो 
ममा! म्ननक महीनोतक शगरुसेनासे भिय रदूनैपर कति कै कोठार साची 
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गये तव दरवाजे घते श्नौर साका करने की धारे हूए योद्धा शाही सेना पर टृट पड़ 1 
भीषण मारकाटके बाददही ्रलाउरीन कौ सेना सिवाणा जीत सकी । 


जालोर मे मिवाणा से भी श्रधिक्‌ भीपण युद्ध हुश्रा । कई महीनो तक श्षाही 
सेनानेदुग को घरेरसा। पद्‌मनाभने काहडदे प्रच ध'मेलिखाहै कि सेजवाल विक्रम 
नामक व्यक्तिने धन के लालचमे पड कर नमक हरामी की। उमनेदुरगंके गध 
दवारकामगेंशतुकोवतादिपा। परम्परश्रोमे यह घटना भी सुरभितदहैकि 
धर पहुच कर क्रमं ने श्रपनी परली को वतीया कि उनकी गरीयीके दिन श्रव 
समाद्र होने विहँ । पूरी वात सुनकर विक्रम की पत्नी ्रत्यन्त क्रोधित हरईश्रौर 
उसने हाय मे भोजन परीसने हेतु पकडे हए थाल के जोरद।र प्रहारसे विक्रम का 
सिरधडसे ब्रलगकर द्विया । वह भागकर का-हडदे को श्रपने पति की कुटिलता 
की सूचना देने पहुची कितु तव तक सुल्तान की सेना गढ मे प्रवेश्च कर चुकौ थी । 
हदय व्रिदारक युद्ध के पश्वात ही ग्रलाउटीन जालोर जीत सका । 


चिनत्तौड विजय के पश्चात श्रलाउदीन ने प्रषने पुन खिला को वहा नियुक्त 
किथ'। कु समय पश्चात मालदेव सोनगरे को वहा का सूवेदार वना दिया। 
1326 ई मे सीसोदा के सामन्त हमीर ने वरबष्टीजी नामक चारणी के प्राशर्वादसे 
मालदेवके पूर वनवीर मोनगरे को पराजित कर चित्तोड पर अधिकार कर लिया। 
हमीर से पूव चित्तौड के शायक "रावल" कहै जति थे किस्तु हमीर के समयसे 
राणाश्रौर महाराणा कहे जाने लगे। पहले के शासक गुहिलोत थे किन्तु 
हमं,रके मग्यसे वे मोमोदिया कलानि लगे । हमीर के परश्वात सता, लावा, 
मोकल तथा कुम्भा चित्तौड कै सिंहासन पर वैठे । कुमा के समय चित्तौड राज्य 
कामर्वरागौोण विकसिहूप्रा। कुम्भानेब्रुदौ, गागरोण, मडोर, सिराही, माडल- 
गढ, विभोलिया, जहाजपुर, खाद्‌, गग राणा, चाटसू, इत्यादि पर मेवाड़ी प्राधिपत्य 
जमाया। उमने मालवा के सुल्तान को पराजित किया। गुजरात तथा मालवा 
के सुल्नानो कौ सम्मिलित सेनाश्नो से मफलतापूवक युद्ध कर चित्तौड के गौरव कौ 
रक्षाकी। महाराणा कुम्भा का विशेष महत्व इसलिये माना जाना है किएक 
योग्य सेनानायक श्रौर सफल विजिता होने के साथ ही वह कला माहिव्य का सरक्षक, 
धामिक सदिष्णु श्रौर स्वय उच्च कोटि वा विद्वान था। उसके दरवारमे 
राजस्थान के साय ही मालवा तथा गुजरात के कनाकारो, साहित्यकारो श्रौर 
क्रानो काजमषट लगा हुप्रा था! नाव भीतस रवे" सम्बधी कहावत कुम्भा 
के सदभ मे सत्य दिलाई पडती है । मेवाडमे स्थित कुल 84 किलो मे से 
फुम्भलगड सहित 3" का नर्मणि कुम्भा द्वारा ही करवाया गया था । कौत्िस्तम्भ, 
रणकपुर जन मिदर दिलवाडा मन्दिर, चित्तोड का कृम्भस्वामी मन्दिर, एकलिगजी 
कामौरा मन्दिर इत्यादि युगो युगो तव कुम्भा की कीति को साक्ष्य प्रस्तुत करते ही 
स्हगे। कुम्भा स्वय उच्चकोटि का कवि, सगौततकार, नाटककार ग्र विदधान था। 
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अयदेव रचित समीन्‌ कै प्रसिद्ध यन्य नीतमीविन्दः कौ रस्िक प्रिया" नामक दीन 
स्वय कुम्भा द्वाराकी सई! उसके सरक्षण मे सीत श्रौर स्थापत्य जने त्रक्नीकी 
विषयो षर ग्रन्थ लिचे गये । कुम्भा का नाम केवल राजस्थान ही क्या समस्त भासत 
के प्र्िभासम्पत सम्राटो कौ ग्रबिम पक्तिमे लियाजातारै। 


कुम्भा के पश्चात ऊदा, रायमल ग्रौर सरागा महारा वने । सागाकीष्षक 
मूचे उत्तरी भास्तमेजमी हथो 17 माच 1527 को प्रात साटेनौ वमे 
स्ानवा कै मदान मे मुमल मास्नज्य के सस्थापके बाबर श्रौर महाराणा साग 
की सेनाभ्रो कै वीच भयकर भिडन्त हुई । अन्तत॒ तोपे तलवारो कौ तुलना मे 
श्रधिक घातक सिद हूं अन्यया मुगल साप्राज्य के स्थान प्र मेवाड़ी राज्यकी 
स्थापना मे ्रविकर कसर नही रह्‌ गहुथी । सामा के पचात रतनर्षिह्‌ विक्रमा 
दिव्य नया चणवीर के समय मेवाड पर प्राफन कौ काली पौनी आधया भदन 
लेगी । ्रान्तरिक पडयच्, कलह्‌ रोर कुचक्ो का दौर चला । श्रन्तत पता धाय 
ने स्वामौ धम का निर्वाह कर श्रपने पुत्र॒का बलिदान वर उदयर्सिह्‌ के प्राण 
चचाये । 1541 ई मे मौसोदिया सामन्तो कै सहयोग से उदयनिह्‌ ने सिंहासन प्राप 
क्रिया तथा श्मप्नी व्यक्तिमन योग्यता से श्रव्यवम्या दूर कर्‌ प्रशासनिक ठचेभो 
मुमगछिति करते मे सफलना प्रा्ठ कौ 1 उदयसिंह ने 1559 ई मे दक्षिण-पर्विमी 
मेवाड मे पहाद्वी धु वलश्रौ कै मध्य उदयपुर अहर की स्थापना. की | आन्तरिक 
स्थिति सुधारने कै प्रयत्नो मे लगे हए प्रदय्मिह ने श्रपनौ चतुराई से ओेरगाहके 
श्राठपणसि तो चित्तौडको वचालियाकितु 1567 मे अ्रकेबरके प्राक्रमएाके 
समय वह्‌ चि्तोड की रक्षान कर सका! सोमन्तौ कौ मत्रणा कै अनुसार उमे 
अनिच्छा से चित्तोड छोड कर पहाडो कौ शन्ण लेनी पडी) मढ कीरक्षामे 
जयमल श्रौर पत्तानेग्रभूतपूर्वं शौय का प्रद्णन किया । स्वय श्रकवर उनकी वीरना 
भे इतना प्रभावित हृश्मा कि उसने श्रपने इन शत्रु शूरमाग्रो कयै सम्मान दने हतु 
उनकी प्रतिमाएे प्रागररामे प्र्तिष्ठिनि केरवाई। 


उदयासषह के उत्तसधथिकारी प्रताप का स्वतन्यता प्रेम स्माजि तक गीतोमे साया 
जाता है श्नौर्‌ बाना मे उसको सराहना हत्ती है } प्रताप ने समस्त राजसी चभव 
दै तुगा मे स्वतच्ता को श्रधिक महस्वपुण माना। हह्दीधादी का युद {जन्‌ 
1526 को लदा मया! इस युद्ध क एव उल्येखनीय तथ्य यह है पि महाराणा 
प्रताप क मेनाते हुरावल का नेवृत्व हवौमखा पान ने विया जबकि मगती सेना 
फी कमान ममिरे राजा मार्नासिह ने समानी थो} युद्धमे दोनो पक्षाके लगभग 
650 सैनिक भरि मवे । प्रारम्भमे प्रतापकी सेना का पलडा रीरा पर्‌श्रनय 
मे मानसर विजयी द्रा) हल्दी षारीक्ेयुदध मे र से प्रत्रापवे सधपका 
श्रत नही हा । दमक पश्चात प्रताप ने दाामार नीति श्रमना सथा ममल 
ौभियो प्र्‌ धामे दति! 19 जनवसै 159 मे चावड भ स्वमवाय तक परततप 
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निरन्तर सधपं करता रहा तथा ्ननेक परम्परागत मेवाडी क्षेतनो पर पुन प्रधिकार 
करलियाधा। प्रताप फे उत्तराधिकारी श्रमरत्तिहने मेवाड की स्थिति मे सुवार 
की ठान कर मुगलोसे न्धि करली । काला-तर मे महाराणा जगतर्सिह व 
राजर्िह ने मेवाड को पुन महिमामडति करनेके प्रयास क्यि। वादमे ्रापसी 
कलह प्रौर मराठो के निरन्तर अ्राक्रमणोवे प्रत्याचारौ के कारणा मेवाडकौभी 
अग्रेजो से सन्धि षरनी पडी। - 


स्वतव्रता प्राश्चि से पूर्वं भारतीय चियासतोमेश्रेत्रफल कीटृष्टि से हैदरावाद 
श्रीर कएमीर के पश्चात सवते वडी मारवाड कौ रियासत का क्षेनफल 36016 
वर्गेमील था । राजस्थान के रजवाडो मे शौरये, बलिदान, स्वामीभक्ति बरौर वीरता 
कीटृष्टि मे भारवाड का इतिहास श्रत्यन्त ही महत्वपूर्णं माना जातारहै। वैसे 
तो मारवाड की पुरानौ राजधानी मण्डोर का इतिहास ठेट माड़ूक्िपिसे जडा 
हप्राहै किन्तु मारवाडमे राढीडो काश्रागमन 13 वी शताब्दी मेमानाजतादहै। 
ख्यातं के ग्रनुमार जयचद गह्‌डवाल का वशज राव सीहा सव प्रथम द्वारकां जाते 
हए मां मे पुष्कर मे था, तव उसे पल्लीवाल ब्राह्मणो ने श्रामत्रित कर पाली 
बुलाया । श्राज कल इस धारणा को प्रधिक मन्यिता प्राप नहीदहै। सीहाको 
गरहेडवाल स्वीकार करनेमे कुय वाधाए दिखलाई पडने लगी है । चहेहयूडीका 
रष्टृतूट था, कर्नाटके राष्ट का वशजथा भ्रथवाजयचद गहृडवाल को वेशज, 
यद्‌ सभी इतिहासकार स्वीकार करते है कि वदं मारवाडमे रौडी का प्रथम 
पूवज था । पत्लोवालो के निमतण पर उनकी रक्षाथ सीहा सवभ्रथम पालौ पहुचा, 
मादि मे उमने सेड प्रश्नग्ना प्रापिपत्यजमाया। सीहाकीग्धारटूवी पीढीमे राव 
चरण्डाने मडोरमे रारौढ राञ्यकीस्थापनाकी! मडोर अधिकार कै पश्चात 
शरुण्डा ने नागौर, फनोदी तथा सोजत जीता । चण्डा के पून रगमल ने मोकल तथा 
कुम्भा के समय चित्तोड मे भरनेक उत्ेखनीय काय किये । श्रन्तत्त वह सीसोदिया- 
राठौड सामतो मे प्रतिद्न्दरिता कै कारण एक पडयत का शिकारवन कर मारा 
गमा । उस्तकापृ्र जोघा मारवाडके श्रारस्भिक नरेशे मे सर्वाधिक महव्वपूणं 
शाघकेथा। उनने न केवल मडोरमे राटीड शासन की पुन स्थापना ही कि वल्कि 
परनेक नवीनक्षेनो को जीतकर उ-हे श्रपने सम्बीवयो कोसौपा ठ मारवाडमे 
सामन्त प्रथा का सूनपात किया। जोधपुर नगर की स्थापना कर मारवाडकी 
शक्तिश्रौरगौरवमे वृद्धि की। निसदेह वह॒ राठौड सत्ता का वास्तविक 
सस्याप्रक रौर राठौड साग्राज्य को एक निषवित स्वरूप प्रदान करने वाला व्यक्ति 
था। दों दशरथ भर्माकाकट्नाहै कि वण्वाष व्या ४ पष्डकपन्व ० पलव्वा 
ग्पिण्वतः ग द्भ्जल एन्ण्ला प २३] वप्रा ४16 दपा 19 १6806 १6६०91६ 
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जौधा के पिता राव रणमत्ल चित्तोड मे चण्डा सीसोदिया व उक्षकै सहषोपिया 
दारा रचित्त एक्र पडयव्रमे मरे गये । जोधा, कान्वल, चरजाग वश्रपराटौड नजा 
चित्तोड दुग मे नीचे ठहरे हए थे रणमल्ल की हत्या का समाचार मिलते हौ महोर 
कीतरफ रवानाहौ गए । प्यातोमे जोधा के सहयोगियो की सष्या भिन्नभित्र 
बताई गर्दहैकितु श्रधिकाश् साधनोमे कहागयादहै कि इस समयजोधा के साय 
लगभग 700 व्यक्तिये । रावत चण्डा के नेतृत्व मे चित्तौड कीसेनानेजोधाक्ा 
पीछा किया! रेउजी के श्रनुमार चित्तरोडी गावके पास पीठा करती हई रैनाते 
जोधा की प्रथम मुरभेड हुई । श्रोकाजी प्रथम लडाई कपासन नामक स्यान पर 
मानते है। मथा नरास ने वात परगने जोधपुर री'मेलिखा हैकि चित्तौड से 
रवाना होने के पश्चात पहली लडाई श्राठ-दस कोस पर हुई । कपासन चित्ती से 
श्राठ कोस पर स्थित है ग्रत श्रोकाजी का मत ही सत्य दिखलाई पडता है । कपास 
मे भीषण युद्ध हुम्रा जिसमे जोधा के लगभग 200 सहयोगी मारे गये 1 रावत वृण्ड 
के साथ बहुत श्रधिक सेनिकये ग्रत श्रवसर मिलते दही राठौडसेना यहासे भाग 
निकली । सोमेश्वर के घाटे तक पहुचते-पहुचते चितरोडी सतखम्भा कनवज तथा 
केलवा नामक स्थानो पर मुरठभेडे हुड श्रत सोमेश्वर पहुचने पर जोधा के साथ केवल 
250 सैनिक, वचे । सोमेश्वर मे वरजाग ने एक योजना प्रस्तुत कौ लिकषके अरनुमार 
सात योद्धाश्नो सहित जोधा को मन्डोर की तरफ रवाना कर दिया व शेष लोग पीछा 
करने वाली सेना को रोकने हेतु उट गये । यद्यपि सोमेश्वर के युद्ध मे लगभग दो षौ 
व्यक्ति मारे गु (चादराव, पृथ्वीराज, तेजि, व चरडा श्रादि मारे गणे) परवे 
जोधा को सवुशल मन्डोर पहुचाने म सफल हो गए 1 


मन्डोरमे भी जोधा सुरक्षित नही था उमके सभी महत्वपूर्णं सहयोगी कामग्रा 
चुकेयेग्रत मडोरसे श्रावश्यक सामग्री श्रौरश्रपने सहयोगियो को माथ लेकर 
जगलू की तरफ निकल गया व वतमान वीकानेर के पास काहूनी नामक एक छोटेसे 
गाव मे पहुच गया ¦ चित्तोड कौ सेना ने सोमेश्वर के पश्चात विना श्रधिक विरोध 
के मण्डोर पर श्रधिकार जमा लिया। अज्जा, एका, राघवदेववहीगनू श्रादि 
मौसोदिया माम-तौ ने मन्डोर मे श्रपनी स्थिति सुदृढ कर चौकडौ मेडता भर मौजत 
श्रादि स्थानौ पर श्रपनी सैनिक चौकिया स्थापित की ग्रौर जोधा को खोजने लो । 


दस प्रकार जोधाके सामने ्रत्मन्त ही निराशाजनक परिस्थितिया धो। 
चित्तोडकीसेनातोऽमेदूढही रही थी मारवाड की राजनैतिक परिस्यितिभी 
उसके श्रनुनूल नदी थौ । उस्र समय वर्तमान मारराड के विभिन्न त्रो पर स्वतत्र 
शासक राज्यं कर रहै थे जिनमे से ्रधिकाद चित्तौड के प्रति स्वामीभक्तथे। 
जैतारण मे राव प्रस्थान के पुत्र क्षिघल के वशजये जो चित्तौड कै राणाग्रा की 
श्राघीनना भानतेये। सीवाणा मे जंतमलोत शासन कर रहैये जोरावसलखा 
यैः पुत्र जैतमल कै वशजये, लेड शीर पोकरण राव मल्मिनाय के वदाजो वै ग्राधीन 
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ये। नागोरमे पुन खानजादा वेश ने ग्रपनी सत्ता स्यापित करली थी। मरत 
जोताकोन केवल यौगोदियो से पन्डोरदही छीनना था वर्किं इन सभी स्वत 
खायक्रो को मी नतमस्तक करनायथा। 


लगभग पन्द्रह वर्यं तक नोधा इधर उधर भटकता रहा श्रौर श्रपनी शक्तिमे 
निरन्तर वृद्धी करता रहा । 'स्यातो से ज्ञात्त होता है कि मण्डोर पर उस्तका प्रथम 
श्राक्रमण ग्रसफल रहा । कुच समय पश्चात एक बुद्यसे प्रेरणा प्राप्त कर उसने 
मन्डोरसेद्ररद्ुरके हिकानो पर प्राक्रमण करना प्रारम्भ किया । उसकेसाय 
काफी पोद्धा एकत्रिनहो गए कितु प्रभी तक श्रच्छे श्रवो का अ्रभावथा। 
सेतरावा के रावत तूण के पास बहुत श्रश्वये ग्रौर उसकी पत्नी जोधा की मौसी 
थी। ठकराइन की सहायता से जोधा ने एक शक्तिशाली प्रणव सेना तैयार की । 
इसी धीच जोधा वैगदटी नामक गाव मे सिद्ध पुरुप हडवू साखला से भी मिला, 
हेड बरूजौ ने विश्वास दिलाया किं जोधा को इच्छित कायं मे सफलता मिलेगी । इसमे 
उसके उत्साह व मनोबल मे वृद्धि हई । 


मण्डोर प्रर श्रधिकार करने की पूरी योजना तैयार कर जोधा ने श्रपने एके 
विषवासपातर सहयोगी काला मगलिया को मडोर दुर्ग मे भेजा । मन्डीरमे काला 
मगलिया का एक सम्बन्धी निवास करता था श्रत किसी को सन्देहनदहुश्रा। वह्‌ 
जोधा को मन्डोर की ्रान्तरिकं स्थिति श्रौर गततिविधियो की सूचना भेजमे लगा । 
शन्त मे एक निश्चित तिथिकी रात्रिमे मगलिया ने दुर्गं के हारं खोल दिये। 
श्रद्ध रात्रि मे जोधा ने श्रपनी सेना सहित दुर्गं मे प्रवेश कर श्रज्जा, ठेका, हीगतू, 
राधवदेव, सहसमल भ्रौर नवद श्रादिको मौत के घाट उत्तार कर मन्डोर पर 
भ्रधिकार कर लिया। 


मेवाड कै इतिहास के साधो मे जोधा के मन्डोर श्रधिषद्य फे सम्बन्धमे 
चताया गया दै कि महाराणा कुम्भा को ददी हसावाई नै एक वार उस्ेकहा 
“रणमन् ने मेवाड की वहत सेवा कौ उसने चाच-मेरा कौ मारा, माण्डू के सूत्तान 
से मेचाडकौी रक्षाकी व उसके गौरव मे वृद्धि की, इसके वदले उसे मृत्यु पुरस्कार 
भे मिती श्रौर श्रव उसकापूव्र जोवाभी मारा फिररहाहै 1" 


कुम्मा ने स्पष्ट रूप मे जोधा कौ सहायता करने मे श्रसमर्यता प्रकट की तितु 
देसावाई नै कहा “वह्‌ जोधा को मन्डोर पर श्रधिकार करने लिए सूचिते करदे 1 
महाराणा इस्त कार्यं को बुरा नही सनमेगे" । इस प्रकार उदयपुर के इतिहासके 
साधनो कै प्रनुतार जोधा का मन्डोरं श्रधिकार कुम्भा की स्वीृति से ही सम्भवहो 
सका! कितु उपलव्ध तथ्यो का श्रालौचनात्मक विश्लेयण करने पर यह धारणा 
भ्रसस्य लगती है क्योकि 


(3} सम्भवत हमा वाई श्रौर कूम्भा की जोधा कौ सहायता सवी वार्ताव 
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हसावाई कौ प्राथना केवल महाराणा कुम्भाके गौरवकी रक्षा क्रनेके ध्येयसेही 
लिेग्येहै ९ मास्वाड की ख्यात्तो मे जोधा दारा सैनिक वल से मन्डोर जीतनेकां 
मरस्न्न ही विस्तृत विवर्ण उपलब्ध है । रेतिहास्िक दृष्टि से मारवाड के साधन 
ग्रयिक विश्वसनीय है 1 


(2) यदि वास्तव मे मडोर पर ग्रधिकार कुम्भा की स्वीृति से किया जाता 
तो युद्ध न हता ग्रौर ्रज्जा, एेका, हीगनू रौर सहेसमल जैसे सामधरमी सीसोदिया 
सामतोकोनमरायाजाता। श्रत मडोरशक्तिसे छीनागयाथा। 


(3) राजयपृत्त इतिहास के प्रसिद्ध विदधान डा दशर्य श्म ने लिखा रै 
* राजपूत चरित्र कौ एक मूल विशेषता यह है कि वे सक्ता श्रौर भूमि कै लिए 
प्राणौत्मरग कर देते है क्योकि भूमिके लिए प्राणो का वलिदान स्वग प्राप्ति के समा 
समभ्ाजाताथा। इस चरित के महाराणा कुम्भा ने स्वेच्छा से श्रधिकारत्याग दिया 
यहु कहना उचित नही लगता ।" 


(4) 1453 ई मे जोधाद्राराम डोर पर प्रधिकार के समय कुम्भाकी 
स्थिति दयनीय थी प्रौर वह्‌ कठिनाद्यो से धिराहुम्रा या) उस पर माजवाश्रौर 
गुजरात की सेनाए मडरा रही थी! एसे उचित समयमे जोधा द्वास मन्डोरपर 
ग्रधिकार निश्चित रूप से उमकी दूरदशिता ग्नौर सूुकका पारिचायकहै! यहभी 
स्पष्टहैकिजौधा द्वारा रसे उपयुक्त समय प्र श्राकमण किया गगरा थाजवकि 
मन्डोर के सीमोदिया मामन्तो को चित्तोड से सैनिक सहायत्ता भिलने की कोर 
सम्भावना नही थी । एसे समय जवकि मालवा एव गुजरात के विरुद योग्य 
ग्यक्तियो की श्र।वश्यक्ता थी कुम्भा श्रपने ्रज्जा, ठेका, हीगलूु, सहसमल भौर 
नवद जके योद्धाग्नो को जोधा के हाथो, श्रपनौ स्वीकृति से कंते मरवा 
सकता था । । 


(5) मन्डोर विजय के पश्चात जोवा ने मेवाड के सौमा-त प्रदेशो पर 
अरकमणा किए इसी समय गोडवाड के श्रनेक परम्परागत मेवाडी क्षेत्रो को मारवाड 
मे मिलाया। यदिकुम्भाकी इच्छासेही जोधा को मन्डोर मिला होना तो बहु 
मेवाडी क्षंत्रो पर प्राक्रमणक्दापिन करपाता। 


(6) 1459 ई मे जोधा द्वारा एकं सुरक्षित पहाडी पर सुदृढ दुग की 
स्थापना भी मेवाडी श्राक्मणाकी सम्भावना से ही की गई। यदिकुम्भा की 
स्वीकृति से मडोर लिया जाता तो सुरक्षित स्यान द्‌ ठन कौ क्या ब्रावश्यक्ता यो 1 
12 मई 1459 जोधा दारा बनवाये जाने के समय स्याता कै श्रनुनार दुग 
का नाम "गढ चितामीः रखा गमा । कु समय पञ्चान यद्‌ किला "मयुरध्वज नाम 
से परतिद हृत्रा -- 
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गढ अचो चित्तौड प्राबरु सू वाता करे । 
मोरध्वज री मोडक्रिण सू कमती किसनिया ॥ 


रस नामकरण का कारण गढ का मयूर श्राकार था। श्राजकल यह किला मेहूरान- 
गश नाम से प्रसिद्ध है। मेहरका प्रथसूयहैग्रत मेहरानेगड काश्रय हूर 
सू्ंवलियो करा क्रिला डिगल मे "गढ मेहराण' ग्रभेद्य व सुदृढ दुगं को कहा जाता है । 


7) मारवाड़ी ख्यातोसेज्ञात होतादहैकिमन्डोरमे जोधा की श्फलताकी 
सूचना मिलने पर महाराणा कुम्भा भ्रत्यन्त त्रधहुश्रा व स्वय एक सेना लेकर 
मारवबाडकी भ्रौरचढा। जोवपुर राज्य की ख्यात्तसे ज्ञात होता है कि जब जोधा 
को इसकी सूचना भिली तो उसने वीस हजार सैनिको की सेना तयार की व पाच 
हजार बलगाडियो मे सैनिक विटाकर कुम्भा का सामना करने निकला । पाली के 
निकृट पटच कर कुम्भा को जात हुश्रा कि मरने मारने प्र उतार राठौडसेनाभ्रा 
रही है जौ वह वापस लौट गया । उत्साहित राठौड सेना चित्तौड तक जा पहुची । 
गुण जोधायण (पस्राइत गाडण लिखित) के श्रनुसार जोधा ने चित्तौड दुभ के द्वार 
जला दिये । 


(8) मन्डीर पर श्रधिकार कर जोधा ने प्रप बडे भाई श्रवैराजकौ राज्यं 
सपना चाहा 1 श्रखराज नै इसे ब्रस्वीक।र करते हए श्रपने रक्त से जोधा का तिलक 
कर उषे मन्डोर का राव धोपित किया। बदतेमे जोधाने मेवाडसे बगडी की 
जागीर छीनकर श्र्॑राज को सौपी । तव से मारवाड मे यह परम्परा बन गकि 
जोधपूर मे जव भी कोई नया शासक बनता वगडी का स्वामी श्रपने रक्त से तिलक 
करता 1 


स्पष्टदैकि मण्डौर मे राठीड सत्ता की स्थापना दया, कृपाया कुम्भा के 
अरशीर्वाद से नही वलिक युद्ध श्रौर रक्त के बल पर हु यी । 


„ मण्डोर विजय के परष्वात जोधा ने चौकडी (षीपाड), कोसाणा, सोजत्त, 
जतारण श्रादि पर अ्राक्रमण कर इन क्षेत्रो को जौता। सोजत व जैतारण को 
पहली वार जीघाने ही मारवाड मे मिलिया । 


मारवाड को मेवाड़ी श्राधिषत्य मेमुक्तकरलजोधा ने उन ग्यक्तियौ कौ 
-पुरस्छृत करने का विचार धिया जिम्हीने दुदिनो मे उसकी सहायता की थी । इस 
दच्छा वी पूतिक लिए नये प्रदेशो पर विजय श्रावश्यक थी । छापर-्ोणमूख या 
मोहिलवारी पर निश्चित रूप से जोधा ने विजय प्रा्षकी थी! दयापर का शासक 
म्रजीतसिह्‌ सोदिल था । यद्यपि उसके साय जोधा की रानाबाई नामक एक पुत्री 
का विवाह प्राधा किन्तु जोधा ने उसे पराजित्त कर श्रपने पृत्रवीदा कोवहाका 
शसक वना दिया । श्रजीनरसिह्‌ के काका वद्ध्राज ने वहलोलं लोदी के हितारमे 
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गवनर सारगखा की सहायता से मोहिलवारी पर पुन अधिकार करने की प्रसफल 
चेष्टाकी! वद्धराज व सारगवां की सम्मि्तित नेताश्नो को परास्त कर जोधानं 
स्थारईर्पसे छापरमे राटौडसत्ताकी ५८ करदी। सारग्खापर जोशकी 
विजय का उल्लेख नसी व दयालदापनेर्तोक्रियाहीहे साय ही कयामखा रासो 
वश्रुगारदेवी प्रभितेखमे भौ इनका कलिले भिलतः है । यह्‌ विजयं इसलिये 
महत्वपूण है कि इमे जोधा के साभ्रज्य की सीमा हीसार तक जा पहुची । 
तत्कालीन भारत कौ सवसे महत्वपुर्णं सत्ता लोदी वश्च के एक प्रभवश्षाली श्रमीर को 
पराजित करने से जोधा के मान व प्रतिष्ठा मे श्रभूतपरूव वद्धि हुई । 


जोधा की श्रन्थ विजयो का स्पष्टे विवरण उपलब्ध नही है किन्तु नणसी ने 
चाड ढ़ाढी के ्राधारपर लिखारहै “जोवा ने जालार को जीता, कन्दवाहो व 
भाव्यो को श्रपनौ कन्याए व्याहने के लिए बाध्य क्यो दरूदीसे करग्रहण क्रया, 
घागरएव का गौरव नष्ट क्रिया, मून्दोज कौ स्थापना की, सेतरावा को नत्तमस्तक 
त्िया। उसने राणा की भूमि को रौदाग्रौरभ्रपने घोडो को पिद्योलामे स्नान 
कराया 1” यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि चाडके इसे कथन मे 
कितना सत्याश है । यदि इसे पूण सत्य भान लिया जाय तव निश्चितसूपसे 
समस्त वतमान राजस्थान पर जोधा का प्रभाव स्थापित था) कि^तु यहु कथन 
वहुते बढा-चढा कर लिखा गया है । 


मृहराणा कुम्भा के पुत्र उदाने पिताकी हत्या कै पश्चात जोचा को श्रजमेर 
व साभर इसलिये दिये कि जोधा उसे चित्तोड का स्वामी मानले। उदा का 
विश्वासथा कि जोधा की मान्यता भिल जाने से ्रन्यक्षेतौ से विरोव की सम्भावना 
नही रहेगमो । इसी कार्ण जोधा की स्वीकृति का मूल्य उसने श्रजमेर व साभर 
के रूपमेच्रुकाया। निसन्देह इस समय जोधा की प्रतिष्ठा वहतं अविक धी व 
कुम्भा की मृत्यु के पश्चात मभी राजपूत दासरको की तुलना मे वहु सवसे श्रधिक 
शाविनश(लो, वडे माघ्राज्यकास्वामौीश्नौर नीति निपुण शासक था। 


जोधा के पासन की एक श्रव्यत ही महत्वपूर्णं चटना उसकी साली दानी 
नौरगदे से उत्पत पुपर बीका द्वारा बीकानेर की स्यापनाथी 1 


जोधाके धासनमेही मारवाड मे साम-तप्रथाकी दढ दर्पसे स्थापना हुई ॥ 
उमने पने सम्यन्वियो की महायतासे दी विदल साञ्राज्य निमित करिया धा) 
श्रावाममन कै सीमित साधनो कै कारण दवन विस्तृत साश्राम्यपरएककेद्रसे 
शामन करना सम्भवनया। स्यौ कटिनं परिस्तिथियोमे सहायतावरने वते 
संटपोनिगेकोभी पुरष्टरनं करना श्रायश्यक या] भरत जोधा ने श्रपमे मास्राज्य 
वे विभिघ्नक्षेतरा पर्‌ शामन क्रे हेतु भ्रषने भादया व पूरौ कौ नियुक्तिया की । 
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ष्नार् ध्सेच्च 
श्बापा एपिरय~+मनाड 
दगा ~~ भाद्रारणं 
माण्डत .-~-~ साण्डराव 
कण प, चरृणावास 
खरा ^\ ~, ई वगडी 
५ 
प्च +~ ` ८ 
सात ८.  भोकरण-+फतोदी 
खौका ~ बीकानेर 
चीदा छापर द्रोणमुव 
भारमत वीलाडा 
दूदा मेडतप 
चरमसी स्मासोप 


जोधा घामिक प्रति का व्यतित था श्रपने पिता रामल के अ्रव्शेपोष्ो 
गगःजी पटूचनि वलि च दन चारा पो उसने एक शाव दान दिया था] उसने 
स्वयप्रयागवगयाकौीतीथे याच्राए्‌ कीथी वेदनं स्थानोपरतगनेवालेकरोको 
समक्त करवाने देतु प्रयत्न मिय ये । 


स प्रकार जोधा न वैल राठी सत्ता पा धास्तयिक सस्थापक हौ था तिकि 
उसने मारवाड कफो सोमाप्नो एष उमे गौरवमे भी प्रभूतप्रुव वद्धि को । 


जोधा के पश्चात्‌ सातल, सूजा, गागा तथा भालदेव स्िहासनाह्ढ हए 1 
मालदेव के समथ (1532-1572 ई ) मारवा फी सीमा श्रीरगौरवमे वृद्धि हुद। 
भदेरकेचारोभ्रोर फोट चौडेव 32 फीट ऊचे परथोटे का निर्माणं मालदेवद्राय 
हो करवाया गया । परकोटे फे वोच-वौच मे सात जगौ दरवजि वनवयि 1 दने 
से पचि दरवाजो के नाम मालदेव दारा विजित प्रदेशो के नामके श्राधार परेरते 
भये । किले पर यडे होकर नागौर की दिशा मे नाशौ गेट, मेता कौ श्रोर भेडती 
भट, तया मिवाणा की श्रौर सिवाची गेट का नि्भणि करवाया । शेपदो का नाभ 
चद्रमा वसू केश्राधार पर चादपोल तथा सूरजपोल रथा \ मलिदैव कमै सैनिक 
शक्तिकी द्रतनी धोस जमी इई थी कि शेराह्‌ हारा परालित मुगल वादेशाह हुमायू" 
मालदेव की शरणा हेतु मारवाड कीम्मोर स्रा पटुचा । मालदेव द्वारा हुम को 
ध्राश्रय देने सम्बधी समाचारो कद शेरशाह को बीकानेर के कत्याणमल श्रौर 
मेडता कै वीरमनेश्रौर श्रधिक भडकाया । शेरा ने मारवाड पर चाहं कद्‌ दी । 
दोनो फौज श्रायते सामने पडी यौ तव एसा कुकर चलाया गया फि विए्वासधात की 
भरशिका से मालदेव युद्ध क्षें से निकल गया । स्वामीभक्ति का सादय प्रस्तुतं कसम 
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के उदैश्यमे जताकाकुषाकेनेतृत्वमे मारवाड कौीसेनानेदेसायुद क्यार 
विजयी होने के पश्चात्‌ भौ शेरक्ाह्‌ को यह्‌ कह्ने कै लिये विवश होना पडा शी परं 
वाजरे कै निये दिल्ली की सल्तनत खौ वैता “ दिल्ली के मुल्नानो से भिढन्तके 
समान ही पारस्परिक चचश्रो मे मालदेव की ठी रानी" ऊपरदे भटियारी तया 
दामी भारमली से सम्बन्धिन वाते विशेष उल्तेखनीय है ¡ मालदेव का पृथ चन्द्रसेन 
महागण ्रनाप के समकक्ष स्वतन्वता का पुजारी । चन्द्रमेन जीवन धर प्िवाणा 
के पहाडी क्षेत्र मे अ्रकवरी फौजो से सिखा रहा। सीहा मे चद्रसेन तक 
"रावः कहुलाने वाने राठोड शासक उदयसिंह के समय “राजा कहलन लम। 
उदर्थसिह व॒ गज्‌ ने गुगली मसबदारके सपमे दक्षि भारत के युद्धो मे वहत 
यश्च श्रित किया) गजसिह के दोनो पुरो - अ्रमरतिह व जसवन्तरिह्‌-ने मासाद 
के गौरव मेन्द्धिकी} अ्रमरमिह राजम्थान कीभ्रान-बानके प्रतीकमै स्प 
भ्रसिद हु्रा। शाहनहटा की बीमारी के समय मुगल उत्तराधिकार युद्ध मे जसवते 
भिह्‌ नै दारा का समथन कर मालवा मे धरमते नामक स्थान पर युद्ध किया। इष 
युद्ध मे पराजित जसवतधिह्‌ के साय उसकी हाडी रानी द्वारा करिये गरे व्यवहारे 
भरनेक किम्मे राज तक मारवाड मे प्रचलित है पर इनका कोई ठोस देतिहापिवि 
श्राधार नही! काबुल मे जह्तवन्तमिह्‌ने मुगल मेनापतिके रूपमे पठान विदरः 
दियो कौ दवाया । 28 नवम्बर 1678 को जमरूद मे जसवन्तर्धिह्‌ के स्वगवापत के 
पश्चात्‌ शरोर्गजेव के कूचक् मे बालक राजकुमार अजीतसिह भ्रौर मारवाद राज्य की 
रक्षा स्वामीभक्त दर्णादास ने श्रपनी व्यक्तिगत सुभ, वीरता श्रौरत्यागकी भावनाम्‌ 
मधे! श्राज तक मारवाडमे दुर्गादास की स्वामीभक्ति के उदाहरणा दिये णति ईै। 
परवर्ती मुगलौ की निर्वलता कै समय अनीतनिह नै दिल्ली ममौ राजनीति मभ 
महस्वपूणं भूमिका निभाई ! अजीतरमिह के उत्तराधिकारी भरभयर्सिह्‌ मे चहमवानाद 
पर प्राक्रमरा कर सरवुन-दखा को परालित्त फिया । अ्रमम्तह्‌ कै भाई वलिते 
मराढो से जवरदस्व युद्ध किया! ब्रभयतिह्‌ के पुत्र रामसिह्‌ तथा व्तमिह वे बीच 
हए उत्तराधिकारी युद्ध के कारण मारवाड मे मराटो का म्रवेदा हृश्रा) विजयनिह 
के समय मराठा ्रात्तक द्याया रहा 1 मानसिट्‌ के समय (1803-1843) स्वामी 
भक्तो को पुरस्वार भित्ते तौ विरोध्ियो को विय पान करना पडा । मानर्सिह स्वय 
उच्च फोटिकाक्विभ्रौर विदानो का श्राध्यदाताथा! उदयपुरकी राजवुमारौ 
ष्णात बसी से विवाह्‌ के पररन षर णोधघुर जयपुर युद्ध, सामन्तीय पडयतर, मीरणा 
मिण्ारीके द्वार तरूट खतो श्रादि कारणो ते बाध्य होकर मालिको ग्रेन 
मनि क्रनीषडी। 


श्रामेर के यच्छवाहो के प्रादि स्थान सम्बधी समस्या का श्रभी तक पूर्ण 
साभाघानत्तो नदी ष्टौ सकादै विन्तु सामा-यने यह स्वीकार किया नातादै ङि 
12 ताच्दो मे दुनहसय म्वहत्तिमर से दौमा पहूषा श्रौर उसने बट्गूनरो मो 
हराया । एक वारदोमामे पैर जम जाते पर्‌ उमने भ्रपने सुगत पदा (पोल) 
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की सद्रायत्तासे मरौ को परास्त कर माच (म्राज का रामगढ), खोह्‌, कोटवाडा 
श्रर गटोर पर विजय प्राप्र करली । उसके वश्ज काक्रिलदेव ने मीणोसेभ्रामेर 
छीन कर उसे राजधानी वनाया। ख्यातो मे इस वश के मालसी, जिलदेव, 
रामदेव, कु तल, जमी, उद यकरण, नृरसिह प्रौर चन्द्रसेन के नामो के उल्लेख 
मितत ह 1 चद्रसेन फे पूत पृथ्वीराज ने महाराणा सागाके साय खानवा मे बाबर 
सेमुद्धक्ियाथा। पृथ्वीराज का विवाह वीकनिर के राव लूणकण की पत्री 
वानावार्ईसे हुग्रा। पृथ्वीराज की विश्चेप कृपापात्र वालाबाई के प्रभाव से उसने 
गरष ददे पुन पूरएमल को उत्तराधिकारी मनोतित कर दिया। 1533ईमे 
पृथ्वीराज कै ज्येष्ठ पुर भीमदेव ने पूरणमल को पराजित कर श्रमिर परं श्रधिकार 
कर लिया। गृह-कलह से उत्पत श्रग्यवस्या के कारण प्रामेर मे ्रफगानो मुगलो 
हारं हस्तक्षेप कौ सभावना वढं गई। भीमदेव का उत्तराौधकारी रतनरसिह 
अयोग्य या। श्रपनी एष्वयशाली प्रवृत्ति के कारणा वह शेरसाह के क्रमिणका 
सफनतापूवेक सामना न कर सका । फलत उसे श्रधीनता भगीकार करनी पडा । 
श्रव्यवस्या का लाभ उठाकर रतनसिह के काकासागाने्रमिर की काफी भूमिपर 
प्रधिकार कर सागानेर की स्थापना की। सागाके वाद उसके भाई भारमल ने 
सागराके काव श्रौरेश्रागे बढाया । भारमल के भडकाने पर श्रासकरण ने श्रपने 
भाई रतनिह्‌ को जहरदेदिया। 1547 ई मे सामतो का समथन प्राप कर 
भारमल ने श्रा्क्रणा को गी से उताराश्रौर सुद भ्रामिर का स्वमौ बन गथा । 
पचास वेप की श्रवेड उघ्न का भारमलं राजनीत्तिक दाव पेच मे माहिर ) चारोश्रोर 
मडराती मुसीवतोसे युटकारे के प्रयत्नो मे बह ख्याजा साहब की जियारत हतु 
भ्रयि हृए मरक्वर से मिला । मुगली राज की नीव पक्मी फरने के लिये श्रकवर का 
भी शमित्तशाली व विश्वामपाच्र सहयोगियो कौ श्रावश्यकता थी । दोनी मे सम्बध 
स्थापित हरा जौ उत्त समय दौनो के लिये ममान हितकर था । वाद मेश्रकवरकां 
विश्वासपा् बनकर भारमल नं श्रनेव- महृत्वपूण कार्यं सम्पन विये। 15748 मे 
मृत्यु कै ममय भारमल का मनस्य वदते वदते पचहनारी तक पहुच गया था। 
भारमल का उत्तरापिकारी भगवतदास बहुत योग्य सिद्ध हु्रा। सात वप तक 
उसने कुगलता पूवक पजाव की भूवेदारी सभाली। 1589 मे भगवत्तदास क्रा 
देहावसान होने पर मानरिहने प्नमिर की बागडोर मभाली। मानरसिहुने, प्रारम्भ 
भे श्रपे दादा भारमल के समय (1562-1574) भरपने पिता भगवतदास के समय 
(1574-89) ब्नौर फिर स्वय ग्रामिर ॐ शासक के रूप मे लगमग 67 महत्वपूरण 
युद्धो भागनल्िया। उसने बगाल, विहार ग्रौर उडीप्नामे मुगली साख जमाई 
मर करई महत््वपूण काय कयि । मध्य कालीन एशिया के सर्वाधिक गौरवराली 
भनक ग्रकवर के योग्य सेनापति श्रर नौ रत्नो मे भ्रमूख भानि ने मुगल 
साञ्नाज्य की बहुमूल्य सेवा की । दुरक्ा, होल राय, ग्रबरूल फजल श्रौर तामसेन जसे 
येवियो-वलाकारो की सगत का प्रभाव मानरसिह परभी पडा। हाजाता हैक 
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एक फङीर कवि गगके पास जाकर रोने धोने लमा अरन्त मे गगने एक हृभार स्पे 
की हुंडी मानसिहेके नामकी लिखकर फकीरकोदेदी। मानिह ने सहपं हृदी 
सकार कर कवि गग के पास उलाहुना पटुचाया कि वेचारे फकीर का दद्दर दूरदी 
करना था तव इतनी छोटी राशि की डी क्योकर भेजी 1 यह भी कहा जाता 
कि मानसिह्‌ के विश्वासपात्र कृवि हापोजी कै पास निज के एक सौ हाथी थे । 


मानमिह के पश्चात भावर्मिह ्रामेरका शागक बना! व॑ह जहागीर का 
विशेष एषा पात्र था किन्तु नशे कीलतके कारणा अधिक जीवित न रह सका। 
उसके पश्चात भिर्जा राजा जयमिह ने मराढठो परर शाटी नियता हैतु श्नेक प्रयाम 
किये किन्तु उस पर शिवाजी को भ्रागरा से निकलने मे सहायता करने काम्रारोप 
लगा 1 बरहानपुर मे मिर्जा राजा की मृत्यु के पश्चात विदानमिह श्रामेर का लासक 
वना। काबुल मे उमकी मृत्यु होने हर सवाई जयसिहं उत्तराधिकारी वना। सूम 
ब्रूम तथा शूरमाई मे श्रपने ¶्वज जयर्सिह से भी सवाया। दक्षिणकेयुद्धामे 
योग्यता बत्ताने पर मालवा की सुवेदारी का भ्रयिकार वना। सवाई जयरिहका 
श्रताप शौर्यं इतना बढा चढा था कि वादशाह मुप्रज्जम नेश्रामिर को खालना धीषित 
किया । जयसि ने संनिक बनसे ग्रामैर पर पुने श्रधिकार कर लिया। समकालिन 
राजपूत नरेशो मे जयसिंह कौ धाक थी । उसी के प्रयत्नो से {234 ई मे भीलवाडा 
के पासं गुलावपुरा से ठेढ मील पर स्थित हुरडा नामक स्थान प्र उदयपुर जोधपुर, 
बीकानेर, क्रिशनगढ इत्यादि के शासक मराठे के विरुद्ध सयुक्त प्रयत्न करमे के 
उद्य से एकत्रित हुए ये । कला-साहित्य के सरक्षक जयति ने 18 नवम्बर 1727 
को जयपुर शहर कौ स्थापना की । प्रमेर का दीवान-ए-लास, त्रिननाथजी मन्दिर, 
श्रानन्दृष्णजी का मन्दिर, भ्रयोध्या मथुरा प्रौर काशौ मे धर्मशाला, जयपुर 
दिल्ली, उज्जेन वं वनारसं कौ वेधशाला (जत्तर मतर) भ्राज भी जय्बिहका 
यशगान करने के लिये विद्यमान हँ । उसके दरबार मे देश-विदेश कै साहित्यकारो, 
श्रिह्पियो, ज्योतिपियो, भगोल शास्त्रय श्रादि का जमघट लगा हुमा था 1 
1743 ई मे सवाई जर्यासिह के स्वगवास के साय हौ उसके बडे पूत्र ईश्व रीरि 
श्रौर मेवाड कौ राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र माधोर्सिह के वीच उत्तराधिकार का वतेडा 
खडाहुच्रा1 इस गहु क्लट्‌ ने जयपुरे के उज्जवल इतिह"स पर कालिख मल दी । 
जवसरदस्त वर्वादी हर्द 1 इस श्रवस्या कालाभमराठोनेउ्ठाया। प्रजाकौभी 
श्रनेक- श्रत्याचार सहन करने पडे 1 ईश्वरीरिह-माधोरसिह तो एक कै वाद एक 
थासफ बन गये वितु मानसिह्‌ तथा सवाई जयस्षिह्‌ कै प्रयत्न से विकसित राज्य | 
विषदाग्रोषी खार्ईमे धकेल दिया। प्रतापरसिहिनेतुयाके युद मे मरायोरे नोर- 
दार टकर लौ। हवा महल के षत्प मे जयपुर वै स्यापत्यमे सु-दरतम प्रल्रण 
जडा! वल(-माहिव्य कौ उप्रतिके लिये भौ प्रतार्पमिहं मे श्रनेव प्रयत्न गरिम) 
1803 ई मे प्रनापसिह के स्यर्गेवात मे पश्चान्‌ उमम उत्तराधिकारी जगति भौ 
अत्रेमा यं श्राय चेन ग लिये वाध्य होना षडा । 
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दक्षिण पूर्वी राजस्थान कै हयडोत्ती क्षेत्रमेस्थितकोटन्रूदीकेराज्यौनेभी 
राजस्थान के इतिहाम को गौरवान्वितत करने मे महत्वपूर्णं भूमिका निभाई । हाडा 
चीहानौ से पूव वहा मीणो काश्रायिपत्यथा। बुदा मीराके कारण बरुन्दी नाम 
पडा । भस्षरोडगढ के समीप ववावदे के नाठौल चौहान देवसिह्‌ ने सव प्रथम 1242 
ईके लगधग इसक्षेतमे हाडा चीहानोका प्रभाव जमाय्रा। मीणौसे बन्दी, 
गरजमल गौड से छटकड, म॒नृहरदास गोहल से पाटन जसकरण दहाति करवर वे 
गैणोलौ तथा लासैरी क्षेत्र जीत कर देवर्सिहने हाडा राज्यकी नीव डाली । कनल 
जेम्प्न टोड ने देविह के एक चमत्कारी घोडे तथा उसकी श्रान-वान का भ्राश्चय 
चेक्रित कर देने वालावर्णन क्या है। टांडके श्रनुमार दैवसिहने दित्ली के 
मुल्वानो से भी सधप किया। देव हाडा के समय चम्बल नदी बन्दी की सीमा थी। 
देव का उत्तराधिकारी ममरलिह भी श्रपने पिता केस्तरकायोद्धाथा। नवीन 
क्षेत्र विजय करने कै लिये उसने चम्बल नदी को पार कर प्रसेलगढ व मूकन्दरानाल 
के भीलोको पराजित कर दसक्षेतकी देखभाल का कार्यं अ्रपने पुत्र जंतसिह को 
सौपा। कोटिया भीलके नामके कारणा इसक्षेत्र का कोटा नामकरण हृ्रा । इसके 
पश्चात कोटाकीजागीर,ब्रूदीशासकेकेच्धौटे भारईको दी जाने लगी । सुरजन 
हाडा, शत्रु साल ओर रतन के समय बन्दी का निरन्तर विकास हुवा 1 कभी हाडे 
बनावटी दुग को रक्षा्थक्ट मरेतो कभी बन्दी राठ युद्धक्षेवसे महाराणा कुम्भा 
कौ पगड़ी लेभागे। इसी प्रकार की शौय श्रौर बलिदान कौ कथाभ्नो से चरन्दी का 
इतिहास भरा पडा । 1624 ई मे राव रतन के छोटे भाई माधोसिह्‌ के समय कोटा 
एक स्वत ज राज्य वन गया । महाराव किशौरसिह ने दक्षिण मे मुगल साघ्राज्यके 
विस्तार के समय महत्वपुण कायं किये । धरमतके युद्धमे भी कोटा राव नै उल्ले 
खनीय सेवाए प्रदान की । काान्तर मे कोटा.वृन्दी मे परस्पर विरोध तथां भगडे 
मेदौनोराज्यो को हानि हर्द। निरन्तर मराठो के ्राक्रमणो, उनके श्रत्याचारो 
रौर युद्धो के कारण हाटोती के इन राज्यो को भी अग्रजो का प्राधरय लेना पडा! 


जोधपुर दहर प्रौर दुगं के सस्थापक रच जोधा के पुन वीकाने स्वय की व्यक्ति- 
गत योग्यता से जागल प्रदेश मे एक नये राज्य की स्थापनाकी। वीकाकेनाम पर 
इप्न नवीन राज्य कानाम्‌ वीकानेर हुमा । यहभीक्हाजातादहैकि दसक्षेत्रके 
जाटनेतानराश्रौर वीकाकेनामो को सयुक्त कर वीकानेर नामकरण किया गया । 
बीकानेदू गलके भरादियो, जागलू के साखलो, सिधाणाके जौहियो, हिमारके 
पठानो व वलोचो को पराजित कर सिरसा, भटिडा, भटनेर, नोहर तथा नागौर तक 
भ्रपने सराप्राज्य की सौमाय्नो का विस्तार किया! 1504 ई मे वीकाकेस्वर्गृवास के 
समय बीकानेर चालीस हजार वर्गमील के क्षेत्र मे विस्तृत था 1 इसमे लगभग तीन 
हेनार गात्‌ सम्मिलितये । वीका का उत्तराधिकारी नरा वना किन्तु 13 जनवरी 
1505 ई मे श्रत्प धरायु मे ही उसकी यृल्यु हो गई भौर उका द्ोटा भाई नूखाकरण 
शासक वना । चूणकरण योग्य श्वा यिद्ध हु्ा । उचने र्देवा भ्रौर चायलवाड 
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जौते प्नौर जै्लमेर पर श्राकमणा कर राव ज॑तसी को वुरी तरह परालित क्रिया । 
21 मां 1526 को भाटी व जाहियोके घातसे वह नारनौल के नावसे धृढके 
समय मारा ग्या। चूएकरण दानो, प्रजा हित चाहे वाला वे गुणजनो का 
सम्मान कृरन व्राला सास्रकथा। वीर्‌ सूजाने "राव जैतसीरौचदःमे उत कल- 
युगक्ताकण क्‌ कर सम्बोवित्त क्रिया! वीदं मजाक वणनसेज्ञत्त होता हक 
चूरकरण कै उत्त राविकारी जैतसरी ने मुगल शदहुजादे कामरान को पराजित किया) 
नये प्रदेश जीनने की लालसा से कामराने ने भटनेर (हनुमानगढ) जीत परर 
वौकानेर पर श्राक्मणा किया! जैतमी ने श्ेष्ठ रणा कौत का श्रदश्नत किया) 
भोजराज रूपवन को वीकानैर की रक्षाका भार सौप कर उक्षनै रुने हए वीरोके 
साथ शहुजादे की सेना पर धावा योल दिया । श्रचानकं हुए श्राक्मण से मुगले 
सेना हडव्रडा कर भागने लगी ! मुगलोसे युद्ध के कारण थकी मादौ जतसीकीौ 
सेना कु समय पश्चात मारवाड के राव माभदेव के श्राक्रमरा का प्रहरनं भेल 
सकी । जैतमी युद्ध मे मारा गया । उसके पुत्र कल्यारामल ने शेरश्ाह के पाष 
पहुचे कर उसे मजदेव प्रर चठाई्‌ करने के क्तिये उकसाया 1 इस श्राक्रमण षे समय 
कल्यारामल त श्रपना पैतृक राज्य पून प्राप्तकर लिया। वाद मे वल्याणमलने 
अकवर से सम्पक्‌ स्यापित क्रिया । कल्याण॒मण॒ का पुन रायर्बिह्‌ वीकनिरका 
सर्वाधिकं योग्य शासक सिद्ध हुग्रा 1 मुगली मसवदार बै खूप मे उसने नागौर तथा 
जोधदटुर राज्य का कायमार भी सभाला। काबुल, व्लोचिस्तान श्रीद दक्षिण भाल 
मे रायसिहु ने ्रदशरुत वीरता भ्रीर साद का प्रदर्शन किया। राजस्या मे 
रही, जालौर, मेवाड श्रौरस्तिवाणाके युद्धो मे भी उसने महत्वपूण श्रूमिका 
निभा । वीकानिरका दुग रायह्‌ ने ही निमित करवाया तथा करं बविथौ कौ 
लाख पस्षाव व क्रोठ पक्तषव (विशेष सम्मान च पुरस्कारः) प्रदान किये) इस शरीर 
का स्वगृवास दक्षिण मे बुरहानपुर मे 1612 ई भे हुग्रा। रायरसिहु के भाई 
पृथ््रीराज ने चवेलि किसन ख्कमणी री की स्वनाकी ! रा्यनिह्‌फे पुनो-मू रसि" 
दलयत्तसिहं मे मनोमालि य रहता था जहाणीरने श्रारम्भ मै दलपत के रीका 
पिया लेकिन वादमे नाराज हो गथा तव वीकानरके सरदारोने ही उसे कंदकरवा 
दियः गौर सूरह चीकनिर का शासक वना । सूररषिह्‌ के उत्तराधिकारी कणं 
{1631-1669) ने श्रटक नदी कै पार जाने से मना करने वते नरे का न्त्व 
क्रिया श्रीर्‌ "जय जगलवर वादशा कलाया । उसके वाद श्रन्‌पसिह {1669 
(1698) शाम वना । वह्‌ विद्या अनुरागौ था श्रौर विद्धानो को उचित मान 
सम्मान देकर उमन यश्च अरथित्त किया! श्रूरपानिह्‌ ने दक्षिण मे बोजापुर, गोलवृण्डा 
श्रीर्‌ मराठाके विरद्ध गुदधाम यामग्यता मिद्ध कर “माही मुरातिव' बय सम्मान पराप 
किथा। श्र 1पसिह्‌ कै पश्चात स्यरूपमिह सुजार्नासिद्‌ वे जौराउरसिहं यार वरन । 
युजानसिह्‌ कै समप चीकानर पर जोधपुर के रजति ग्रीर नानारर्वे वखर्तसिह्‌ 
कै आत्मण दए ८ जोरदरमिद्र के ममूय मारवष्ड के श्रभयर्िहि का श्राकमरणा 
हुश्र। पर दम समय सवाई जयविहुने वीरानेर कौ सहायता कौ। वाद मे राज्य 
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प्रापि हेतु पडयत्र व बुचय्र, मादो द्वारा लूट, जनानी दृयोढी का राजनीति म 
श्रनुचित हत्तक्षप प्रौर एसी प्रकार के श्राम्तरिक कलह का दौर प्रारम्भहोगया। 
यह्‌ उतल्तेवनीय है फि राजस्थान के ग्रधिकाकश् राज्यो नेमराठो की लूट व अत्या 
मारो से श्रात्तकित होकर पेरामादण्ट पावर का ब्राश्चयतिया थाकितु वीकानैरको 
श्रान्तरिफ कलहं श्रौर पडयत्रौ से त्रस्त होने पर भग्रेजो से सन्धिया करनी पडी । 


राजस्यानमे जाटो कै प्रमुख राज्य भरतपुर की स्थापना ब्रिज के योग्य पूर 
द्ेडामण दाया की गर्द । सूरजमत के ममय भरतपुर का बहुत विक हुमा! 
सूरनमल का प्रभावे इतना यड गया वि उसने पजाब के जाटो के सहयोग से दिल्ली 
परश्रात्रभरा की योजना वन।ई। उसके उत्तराधिकारी ने होल्करको हराया श्रौर 
धौलपुर पर प्रधिकार स्यावित किया। 1805 ई मेजारशूरमाश्रोने एकयारतौ 
यप्रेजो के छक यडा दिये । राजस्थान के ब्रधिकाश रजवाड ने अग्रजो करौ मित्रता 
स्वौकार करली तय 1826 मे भरतपुरने भो अग्रजोसे हाय मिला लिया । 


‡ उपरोक्त राज्यो कै साथ ही सिरोही, इ गरपुर, जैसलमेर, श्रलवर, वासवा, 
शेखावाटी, कालावाड, करौली तया शाहपुरा ने भो राजस्थान के इतिहाछछको 
गौरशाली वनानेमे योग दिया । टंडने चिता कि राजस्थान कै प्रवयेक स्थान 
पर धर्मोपाली जसे युद्ध श्रौर लियोनीडाज के समान योद्ध हुए । 


इस प्रकार मधघ्यकाल्न मे राजस्थान श्रात-वान वाला क्षेत्र रहा। यहाँ के 
शूरमाश्नो ने शौय श्रौर बलिदान के नये नये कौतिमान स्थापिते किएु। श्राक्रमरा- 
कारी राजस्थान की श्रोरः प्राने से कतरत थे । इमल्तिये यह तथ्य मत्वपूण रै कि 
नी वजिदानी प्रहरति वाते राजस्थान ने अग्रजो का श्राय क्यो निया?. इम 
भरश्ने का उत्तर तत्वासीन परिस्थितियो के विश्लेषण से स्पष्ट होताहै। श्रठारवी 
शताब्दी पै अ्रमितिम छीर तया उ्चीसवी के प्रारस्भिकवर्पो मे राजस्थान भेरेसी 
यठक.पटक मचौ कि यहा के राजा-राणा हृडवडा कर अग्रंगो की गोदमेजा वैठे। 
प्रोसजेव के पश्चात मुगल दासक निवल होते गये । राजस्थान पर भी मुगल कौ 
निवलना का प्रभावषपडा। सर यदुनाथ सरकारे ने लिखा “समस्तं राजस्थान एक 
एसा प्रजायवघर वन गया जिनके विजरोक्रे न तो -कही दरवाजे हौ येश्रीरनदी 
पहरेदार !” भरादोके निरतरश्राक्मणश्रीर जुर्म वेदने लगे! उस मसय यहा 
उत्तराधिकारके गृद्ध वहत श्रधिक हुए । कभी एक पक्ष मराठो को श्रपने समथन 
मवला लायात्तो कभी दूरे पक्षने पिण्डारियो को भ्राध्य ल्लिया।) मराोक्ी 
चगातार सूटसे श्रधिकाक्च रजवाडोके कोप रिक्त हो गये। राज्यं कोपकी 

पितता ने खनिक दृवलता को जन्म दिया । इस श्रव्यवस्या का लाम उठाकर सामत 
भी स्वेच्ाचारी होने लगे । दस प्रकार की विपदश्री से धिरे राजाभ्रो ने यगरेनो के 


भ्राधयकोधय भाग्य माना! 1818 ई तके श्रधिकाश्च रजवाडे केभग्रेजोचे 
केसरनमे हो गये । 
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अग्रंजोतते स्मा होने पर प्रि यलित्त राजस्थाने एक्‌ वार्‌ तो व्यवम्पा 
स्यापित्त हो सद । श्रसले वालौम सदो मे लसथम सभो विवत्ति्रा दूरौ मह) बुध 
तो 176} मे वतीय पानीपत युद्ध म श्रमदश्चाह्‌ भरन्दाती न मराका शक्ति वा वरचत्त 
दिया श्रौर दुद रही सही फमर अग्नेनो मे निवात दी । दस प्रगार वुचले जने धर 
मराठे राजस्थान प्र श्राकमस करने योग्य नही रह मये । उत्तराच्िार कै युद्ध भी 
समाद्र हो मये । अग्नेन जिसके पकाधर्‌ वनते उना सासन पर श्रधधिकार मिश्च 
अग्रजा से सन्धियौ क पूरव स्जयाटो के चौद दछयोटो छाटो चत्ता के लेकर हीने बति 
गुद भीस्कणये) साधयोकेश्रनुमारमग्रमोके भिदो फे चीच सौहद चवा 
रहना प्रावष्यकया } सामतो का प्रभाव भी धीमा पड मथा। इस प्रकार मघिमा 
से पूवं ममी लगभग समौ समस्याग्नो कासमाधातहो गया। श्रव प्रष्न यह मामन 
श्रत्ताहै कि यदि सन्धियो के इतने सुपरिणाम हए तव राजस्यानमे 1857 भ्र अपरेनी 
विरोधी कानतिकी श्रग्नि वयो प्रज्यलित हुई, 
कठिनि भौगोलिक दाम्नो के कारणं राजस्यानके सोषश्रन्य केघौ से अन 

यलग रहे श्नौर उनमे स्वतव्र प्रवृति का विकास हूत्रा  चाङीदास, सूयमल मियणु, 
महाराजा मार्नसिह्‌, ग्राहा जवानजी, वारहठ दुर्पदत्तजी, प्रादा अदुसमजी, आसिया 
बुधजौ, तिनोकदानजी, भाढा चिमनजी, त्रिलोक्दानजौ, दधयादियां मोपालदानजी, 
लालम नवनजी, शकरदार सामौर श्रादि सादित्यवारौ ने जप्रेजौ का विरोध कं 
मे ग्रपनी कलम की कारीगरी दिलाई । इन साहित्यकारा ने श्रपनी स्वनाश्ना मे 
जनताव राजाभ्रो के मनमे ग्रेन विरोधी भावनाएु उत्पन्न कर क्रान्ति फा मि 
परशस्त किया! क्रान्ति जषा महत्वपूण काये सावारण॒ जनता केदुसहयोग के शरभा 
मे कपौ सफ़नतापूवकर मस्पत नही किरा जा सकना। राजस्थान मे 1857 की 
क्रान्ति से पूव यहाँ क लोगो के मन टलोलने ते कात होता है नि श्वामश्रादमीनेभी 
अग्नी सत्ता क विने करनेदे लिये कमर क्मरपौ भी। लोगा की भन 

याट्‌ उस समय प्रचलित ग्रनेक अग्रज विरोधी लोक भीता घे मिलती दहै। लोग 
अग्रजो से इतनो घुर करते थे कि उठाने = मजी-गवाहस्जी जते दामो की सीक्‌ 
मीत्तोमे केवल इसलिये प्रससाकी किठन दोनःने यग्रजो की द्याचनी को चू क | 
वीकनिर फे महारा स्तरगमिह की मोतो मे इसलिये प्रणया की गर्ह कि 
उसने जवाहगमिदह्‌ का भप्रजे को सौपने से टदतापूरवेक मना कर्‌ दिया ! जीर 
के तखतमिह्‌ कौ श्रालोचना का कारण केवल मह या कि उसने इ गजी को अग्रजो 
को सोप दिया। राजस्थान लोग प्रारम्भ से हौ परम्पगवादी र्दे! धमनो 
खतरे का श्राभास हौ जाने पर वे सर्वस्व {न्यौद्यावर करने ऊ लिये तत्पर हो जपति 1 
1857 से पूर्वं सग्रज, उच श्रौर फासीसियो नै राजस्थान सहित सचरमस्त भारत मे 
ईसाहियत का प्रचार क्ता ्रारन्भद्रदिया था अग्रणी स्वृलो, श्रस्मप्तालो 
शौर अनायानया को स्यापना होने चग गयी} श्रका्तं कौच्पेट मे धिरे सौमो 

की सहायताथ अय वस्व व म्राचश्यक वस्तुग्रो का वितरण कर पादरियो ते धम 

पर्वर्देन का जाल पैनाना श्रारम्भम कददियाथा) इस रकार ईंसाहियत वे भचार 
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सेप्रामश्रदमोरुष्टहौगया। सतीप्रथा को समाप्त करने केम्रयलौ काभी 
विपरीत प्रभाव पडा । परम्परागत रीति रसिवाजो पर प्रहार से रूढीवादी लोम 
अग्रेण विरोथी वन गये । जनताके विरोधने स्वतनता सेनानियो कौ श्रावश्यक 
प्ररणा श्रौर वल प्रदान किया । 


राजा्ोके अग्रजोसे मन्धियोके कारणा मामनो की स्थिति विगड गई । 
सामतो के श्रनेक परम्परागत श्रधिकार पमाक्च हौ गये। सभी वर्गो के सामन्त 
अग्रजौ शामनके विराधी ये श्रौर उसकी समाप्नि दैु प्रयत्नगील थे। प्रउवा, 
भ्रासोप, गूलर, ग्रालणियावास, लाभ्विया वाटा, भौीवान्लिया, राडावास, वाजावास, 
सेमडला सन्‌ वर, रूपनगर, लासाणी तथा ्रासीद के ठकुरो ने राजस्थानमे 
1851 के प्रथम स्वतव्रता सम्राम के समय प्रमुख भूमिका निभाई थौ । सामन्तो करी 
भाति कर्द राजा भौ अग्रजो का विरोवकरने लगे थे। अग्रेनो से सन्धिया कौ तव 
उनके मन मे विण्डारियो, मरढो श्रीरस्ामतोकाडर वंगा हृग्राथा। अग्रेनोने 
भी इन राजाभ्नो को समभा-वुजा कर मन्धियो के लिये तैयार किया धा। धीरे 
धीरे अग्रजो ने मित्रता वा चोला उतार फेंका श्नोर स्वामी की तरह व्यवहार करने 
ले । दैनिक कार्यो मे वढना हृभ्रा हस्तक्षेप राजानौ को खटकने लगा । जोधपुर 
वै महाराजा माननिह्‌ जँमे कई राजा अप्रेनो से घृणा करने लगे । भरतपुर, कोटा, 
अलवर इत्यादि मे उत्तराधिक्रारके मगडोमेत्रि श हस्तक्षेप भी राजाश्रोकोवुरा 
लगा। प्रनेक राज्यो कै परम्परागतक्षे्ो को ब्रिट्शि राञ्यमे मिलायाजानाभरी 
रानाघ्नो के विरोधा कारणा वना योग्य शासव यहु भी समभ गये कि अप्रेल 
उन राज्य का प्राथिकशोपणाकग रहेये। श्रपनी जनता ग्रौर सामन्तोके अग्रेन 
वरोधी ग्पवहारसे भी शासक्मणा प्ररित प्रोत्साहित हुए । तत्कालीन परिस्यितियो 
का विष्तेपणा करने से ज्ञात होतादहैकिराजाग्रो के मन मे अग्रेनो के प्रति घृणा 
हैते हए भी उ-दोने 1857 कौ नान्त मे सक्रिय भाग नही ल्िया। इसका प्रथम 
कारण ततो गह्‌ याकिराजाग्नो पर अग्रजो की जवरदस्त धाक जमी हहं णी । 
फर राजा क्रान्ति की व््ापकता का श्नुमान नही लगा सके । उन्हे इस वातका 
भराभासत्कनही याकि ममूवेतेगमेक्रान्तिकी मराग लग चुकौटहै। कान्ति 
नेतप्रोने राजाग्नोका सहयोग प्राक्च करने वै लिये कुच भी प्रयत्न नही किये । 
शरण बरभी रहे हो यह निर्चित है करि यदि सभी श्रते फौज वल सहित श्राजादी 
इ लडाई मे सम्मिलित हो नतेतोअग्रनो कौ देनी गति होती कि उनके 
साभात्रार्‌ लम्दन पहुचाने वाल्ला भी जीवित न वच पाता । 


प्रिरिव फौज के देशी सिपाहियो के साथ जौ सौतेला व्यवहार फिया.जात्ा या. 
उषस राजस्थान कौ छावनियो मे स्थित देशौ सैनिको के मन मे भी तरागुलगी हृषु 
गं । साधू-फकौर वेप मे दिल्ली कै सैनिक राजस्थान पहुचे मरौर गाय-सुञ्रर की. ˆ 
भवा वाते कारतुस्ो को सूचना यहा के फौजिया को वीच पचा दौ । राजस्थान ~ 
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की छाकनियो मे एक यह्‌ वात भी रग साई कि फौलिधो कौ जौ श्राठा सप्ाई हतार 
उसमे मनुष्य की हहा पीस कर मिलाई जाती है । 


, इ भ्रकार राजस्यान की जनत्ता, सामत्त, राजा, साहित्यकार श्रौर देरी 
सैनिके सभी 1857 की कतिक समान भागौदारये। 


भ्राबरूमेभ्रारामक्सेहृएएनजी जी लारेनवे षास 19 मई 1857 कमेर्ठ 
की कान्ति के समाचार पहुचे तौ एक वार तो वह्‌ सवपका गये) श्रषनीभ्रारपते 
सुरक्षा के उपायो पर विध्रार कर राजाग्रो कौ पव्र लिमेषिवे वाभियो को्जपनी 
सौमामेप्रवेणनकरने दै । 


घवराहटमेषए्‌ जी जी माहव श्रजमेर की स्थिति पर विचार करने ते। 
राञ्यकासारयाकोपश्रौर शस्य प्रजमेरमेहीये; राजस्थान मे अ्रैज सत्ताका 
केन्द्र भ्रजमेर ही था श्रत यदिश्रजमेरमेदही ववेडाहौ गया तोकृ्धभी उपायन 
हो सकेगा! स्गहव की बौवलाहुट का विशे कारण यह था कि ब्रजमेर की सुरभा 
कै किये पन्हूवी नेटिषे इन्फे टी कीजो कटिया नियुक्त यीवे हाल हीमेभेर ५ 
स्यान्तरित होकर श्रजमेर पहुची थी । इस प्रकार एक तो राजस्थान मरे पहले ही 
अग्रेजो के प्रति पृंएा की भावना विद्यमान धी श्रौरश्रीर फिर मेरठ मे कान्तिके 
समाचार मिल गये तव वेचारे माहव का घवराना स्वभाविक ही था। हंडवडर्हिट 
मे साह्य ते प्रनभेर फो मुरकता के प्रथम उपाय के त्यम 15 वी नेटिव इफ की 
दौनो इकडियो कौ श्रजमेरसे हटा कर नमीरावादभेज दी जहा इम ठफट्र कै 
शेप सनिकर तैनात ये, इससे भी धपगहुट दूर नही हृहं तौ छावनी र ता 
लसवाकरग्र.य पनटनो के वफादार रनिको को मोर्वो पर नियुक्त कर न्प) 
साह्व कौ श्रजमेर की सुरक्षा की गई व्यवस्था ने प्रिटिदा राज्य को ग्राफत म ति 
दिया! 15 वी नेटिव इन्फ टी के सनिक करोधित हो मयै। वद्नावरमिहं नामक 
सैनिक ने भग्नेन श्रफसर प्रिचाद के पाय जाकर पूछा कि "क्या यट सत्यदैकियहा 
मूरोपियनो कौ एक फौज बुलाई गई ह्‌!” 28 मई 1857को मुक्षी मीर्‌ वकर 
श्रसी ने प्रिचाद को वतायाकिसभी फौनो इस वातसे कुधहँ किरन्हगोश्रादा 
दिया जाता है उसमे हडिपां भिलादी जतीहै। त्रिचाड कोई सतोपजनफ उत्तर 
नदे षका रितु उस्ने त्रिगेडियर के पास रिपोर्ट भेज कर श्रावश्यक कायवाही का 
श्माएवासन दिया । दपर दो वने प्रिचाड भोजन करने के पर्चति हाथसाफवट 
रहा याकि तोप टृटने कौ तेज स्नावाज से उसके कानो के पर्देभना उठे) धरय 
बाहर देखने षर उसे नवरदस्त भगदड मची हई दिवाद्‌ दी। बनरहनी नेटिव 
दफौ वेः सैनिका ने तोपलानें पर श्रधिकार कर लिया । पहेले धुडसेना श्रीर्‌ वाद 
मे श्रय सैनिको कौ नोगखनिकी ग्रोर कडने के श्रादे्य दि थे कि किसने दन 
अदिशो कीश्रसुपालना नही की । तोपानेने लगातार गोले दागे जार्हैये। 
स्पोडिसरवुड नामय एव मेजर तोपखने कौ शरीर वदा किल चार कदम वदती 
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एक दनदनाती गौलौ ने उसका भेजा विवेर दिया । कर्नल ्बूवरी के भ डुकडे कर 
दिधि गये। छावनी के कनल सहित श्रनेक अग्रेज श्रफसर घायल हृए 1 धवरयि हुए 
संग्र श्रफ्र भ्रत्यन्त ही कठिनाई से स्ियो व क्च्चो को साथ लेकर छावनी से 
निकल सक । यह्‌ अदेशा था कि छावनी के विद्रोह सनिक श्रजमेर की ग्रौर वढगे । 
शरत छावनी से भगोडे अग्रजो ने ब्यावर की राह पकडी। छावनी के विद्रोह 
इच्छानुसार क्रोध प्रकट करने लगे । चच श्रौर अगेन श्रफसरो के वगलोकोग्राग 
सगादी। माले ग्रसवाव कन्ने किया ग्नौर कपडो व अन्य सामान कोमैदानमे 
एकत्रित कर दिया । छावनी कौ तदस नहुस कर यह्‌ सँनिक दिल्ली की श्रोर रवाना 
हए । यहा यह्‌ तथ्य उल्लेवनीय है कि यह केवल ब्रसन्तुष्ट सरनिकौ का वलेडा 
थवा को म्राकस्मिक घटना नही थौ वल्कि पूवे नियोजित विचार विमशके 
भ्रनु्ार अप्रेजी साप्राज्य को समूल नष्ट करने के उटैष्यसे की गई कान्ति यौ1 
सवे प्रथम तो इम नन्ति मे सभी धर्मं सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित ये । फिर यदि 
छावनी टे के पचात यह सैनिक लूट कै माल सहित श्रपने घर कौ भ्रोर चले 
जाते तव तौ वान श्रलग होती । कितु सवने दिल्ली की ्रोर प्रस्थान कियाश्रीर 
भाग भे लइति-भिडते दित्ली पहु गये । वहा पटुच कर दिल्ली का घेरा डाली हुई 
एम भपरेन परतटन पर द्ृट पड़ । दससे यही निष्कं निकलता है कि यह का{तः 
कारी भारत भूमि को अगरेनी दासतासे मुक्त करना चाहते थे । यह लोग दिल्ली 
कै अग्न विरोधी बादशाह जफर की सहायताथ दिल्ली पहेचे थे । एक वहेत 
मटकने वाली वात यह है कि अग्रज तो श्रजमेर कौ सुरक्षा फे लिये वहत हौ चितित 
धे श्रीरनमीरायाद के कान्तिकारी सैनिको ते श्रजमेर की रोर देखा तक नही । 
जति समय यदि ब्रजभेर पर धावा बोल देते तो राजस्थान मे अग्रेनी शगसन की कमर 
ही हट जाती । उदयपुर मे पालिटिक्ल एजेट सावसं ने लिखा कि दित्लीके 
विद्ोहियो.ने इहे दिल्ली पडूचने का निम-नरण दिया था यही कारण दैकि 
नसीरावाद के सनिक धिघ्रातिशिच दिल्ली पहुचने के लिए ्रातुरये। इनके 
दिर्ली पहुचे की श्रातुरता की जानकारी इस तथ्यसेभी होतीहैकिशौघ्र दिल्ली 
पचने की धुनमे श्रनेकोने लट माल को माग मेहो फक दिया। भार कम कर 
भल्दौ प्च के उदश्यसे हो नूट का माल फक गया था । 


भसीरायाद के पक्वात्‌ नीमचमे कान्तिकौ ज्वालाने अप्रेजी साघ्नाज्य की 
नौव दिलाई । नौमचे की छावनी नसी रावाद से 20 मील कौ हरी पर स्थित थी 1 
वहा मेरठ से समाचार पहुचे से पटले ही भयभीत कनल श्नोबाट को नसौरावाद मे 
तकर सूचना मिलने परर ब्रात्तकितहौ गया) देशी सिषा्हयो को एकम कर 
भरनुनये विनय करने लगा । उसने वारईबल पर हाय रख कर सौग ध खाई कि वह्‌ 
देशी सैनिको पर पर्णं विश्वास करता रहेगा फिर कुरान तथा गगाजल की श्षपथ 
दिवाकर देभी सेनिको से ्ाश्वासन लियाकिवे व्रिटश सरकार के प्रति वफादार 
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यते रह्म 2 जून गोपुदमयार मोटम्मद भ्रठीकेगमेवर्नत धोराकवे भम्यूय 
जावर वहा ' य्रेजोनेसौगधयव निमा! वया स्नवपमे श्राप जवरदन्ती नद 
चसे किर पेवल हिदुस्फनीही सौगध्र परयो श्रे रह्‌ 2" उस ममयतो प्राणद 
नै णे नैते लल्वुच्पपु कर मोरम्मदश्रठी का धात परदियाञ कितु श्रमदशनि 
पर्त हौ नसीरावादकौ त्राति दे ममानार नीमच पूणे । दिने प्याट्‌ 
यजते यजते छानी म भयान मच गई! मैगिक्तो न नोपघनि कर प्रधित्ार जमाया 
श्रीरद्धावनी कोश्रामतगादी। सोधितमैनियौने एव जग्रन गजट वस्ने गौ 
श्राममे फकः दिया। छावनी पै लगपस चालय मग्रेन जाने यचा कर मेवाहकौ 
शरोर भागे! दछायनी वे यनिदियो गो मुक्त कर, यजाना नूदटा भ्रौर द्यावनी फो प्रप 
लगाने के पण्वात्‌ हनदेधी मनिभौौने मगेदे गपो का पौषठा परिया मता 
नामक गाव पटूवन पर हन भागते हए भ्रमो षौ मपरान प्तावम भौर वद्नावर हिं 
पैः नेतृत्व मे मेवादी फौज का सरक्षण मिता तव नकी जानं यची 1 


नीमच वेः फौजी सूवेदार गुरेमराम को वमाण्टर, सूवेदार सूदेरीपिहं को 
वरिगेडियर श्रौर जमादार दोस्त मोहम्मद -पो मेजर निगुक्त कर वै्ड-वाजो कै पाय 
रवान हुए } चित्तौडगद, ह्मीरगढ श्रौर वनैडा मे सरकारी वमलौ कौ सूट बरश्रणि 
लगति हए शापुर, निम्बहिडा होते हए देवली पचे । देवली मे भौ छावनी पो 
जहा फे उप्रेज तो षटवे ही भाग गये श्रौर देशी सनिकः नीमच के इन सैनिको के साथ 
भिच गये । सहा से यह्‌ लोग टीव पटुबे जहा जनना ने इनका स्वागत किमा । 
यही कोटासेश्राए्‌ हुए रनक सनिकभी इनके साथहो लिये । टौवि के नेवाव के 
शरनेक प्रयत्न करने पर भो वह श्रभफन रहा प्रौर उमकौ फौज के श्रनेम सनिक भौ 
नीमच के दन करातिकारियो के साथ मिन गये । टौक से यह्‌ सम्मितित सेना दत्तौ 
पहुची श्रौर वहा अप्रजो से युद्ध करने वाली एक वडी सेना की सहायता मे जुट हष 


1836 ई मे अग्रजो ने जोधपुर लौजियन नामक एवे फौज बनाई । मारवाड 
मे 1857 कौ क्रात्ति कादइस फौजमे धनिष्ठ सम्बधहै) 18 श्रगस्त कौ जोधपुर 
लीलियन कौ एव इकडो रीवा ठाकुर के वदेडे के समाधान हेतु वू कमै जो मे वरे 
इए गाव प्रनादसा पहुची ! 21 ब्रगस्त कौ रात्रि को लगभग पचास फौजी अनादर 
मे माखन्टश्रावरू चदे! प्रात लगभग स्तवा त्तीन वजे कोहुरेसे छार्ईहु्घुवये वीव 
मूसैपियन सो-जसे की वरेको तया जोधपुर लीजियन के कषान हाल माहव के वयते 
पर मोलिया वस्सने समी ! हात साहवके वगनेमेए जीनी कापु लरेन्स 
भी घायल हुता । 


यद्यपि श्रावु मे -वृट-पुट वारदात ही हई कितु दइमकौ सूचना जौधपुर लीलिने 
के प्रसुल बेन्ध रेरनयुरा पहुचने पर तो गजवे हो मया 1 22 श्रगस्त कौ ठैरनपुरा 
मेरी कान्ति का धिगूल वज यया भ्रीर उती दिनि आदर मे गोलिया वरमाने वाति 
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सैनिक भी देगनपुरा श्रा पूवे । क्रोधित रौनिङो ने छावनी श्रौर स्ट्यान को तूट 
लिया तथा महुरवानसिह्‌ कौ श्रपना जनरल नियुक्त कर ब्रजमेर की तरफ रवाना 
हौ गये! थोडी दुरजानि प्र इन्हे समाचार मिलाकि किेदार श्रनाडतिह के 
नत्व पे श्राई जोधपूर कै महाराजा तसततस्विह की एक फौज पाली मे ठेरा डते हुए 
है। इस सूनना पर ेरनधुरा के सनको ने घेरवा का माग प्कंडा शरीर प्रवा के 
पास एक गाव मे पहुच कर डेरा डाला । ट 


श्रवा ठाकुर खुशालमिह चापावत के मह्‌।राजा तखनसिह के श्रतेन 1 शकूर 
अ्रेनो को फणे काकारण मानकर उसे घृणा करताथा। यहु बात गावकौ 
चौपालोमे घ्रा तर प्रसिद्ध है फिबुशाजद्िह दस सिर श्रीर्‌ चौपन हाथो वाली 
भरपनी कुलदेवौ गुगली माता की मृति के सम्मुख पूना हेतु वेढा था तव उवे ठेरनपुरा 
के सनिकाकेभागमन की सूचना मिली । तुरत सामने जाकर ठाकुर इन सैनिको 
फोगदमेले भ्राया। ठाक्रुरके चाकरोने समा-कि देवीमा का ादेशहयने षर 
दी ठाकुर कातिकारिथो कास्वागत करन्हाहै। प्रगे से श्रागे खुयर-पुसर होति. 
होते यह्‌ वात चौधालो तक पहुच गई । श्रासोपके ठा विशनसिह ग्रौर ग्रालणिया- 
वामढा श्रजीततनिह्‌ भौ श्रपनी-म्रपनी सेनाश्रो सहित श्रउवा प्रा पल्चे । इनके 
भरतिरिक्त लाभ्विया, वाटा, भीवालिया, राडविस तथा वाजावासर के ठाकुर भी 
षुशालसिह्‌ के समयक ये । सेजडला तथा मेवाड के सलूम्बर, रूपनगर लाप्ाणी 
तथा आसीद के ठिकानो की फौज भी ्रउवा पटुच गई 1 एक हजार सनिक तथा 
छ सौ धुडममार पेरनपुरासेश्राएु हीये) सव मिलाकरयं हजार के लगभग 
सनिक स्या हो गह 1 # 


५ ॥ ॥ 

किनेदार्‌ श्रनाडषह के नेतृत्व म श्रई हह जोधपुर महाराजा की सेना के साथ 
एजी जौ ता वास मर्जीदानले हीयकोटभी या। श्रारम्भमे चोटी-छाटी मुढ- 
भेडो के पञ्चात्त विथौरा नामक गाव कै निकट वडी लडाई हर्द। म्रउवाठकुरतथा 
दरपुर के कराम्तिकारियो ने इतना भयकर युद्ध किया कि जोधपुर की सेना पस्त 
होने लयो । वुशलराज निघवी तथा मेहता विजयपिह्‌ युद्ध क्षेत्र से भाग खडं हुए । 
कषिनाई से हिथकोट श्रपनी जान वचा सका । अमाडर्सिह नथा उसके साथ दरवार 
कौ फौज के दीयत्तर निक मारे गये । शेप फौज के पैर उखड गए "तथा युद क्षेन 


रभवागगरई। दरवार की फौज का सोमान युशालसिह तथा उप्तके. सहयोगियो ने 
चूटल्िषा।! ' " 1 

श्नाडस्िह की -मृत्युग्रीर अपनी सेना की पराजय के समाचार से 
महाराजा तखतसिह्‌ बहत दु खौ हुए । सुबह तथा साय दो वार दुग मे प्रतिदिन 
जन वाली नौपत को केवल एक वार बजवा कर महाराजा ने अपना दुख प्रकट 
किया। एजौ जी लास तो श्राप्तिकारियो कौ सैनिक सफलता की सूचनासे 
बाबा हो उडा । उसने तुरन्त व्यावर से सेना साथ लेकर श्राउवा कौ प्नोर अध्यन 
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करदिया! जौघपुरसे पानिरटिकल एजेन्ट केप्टिनि मेक मत्ततमभीषएनजी जीती 
सहायतां पहला 1 18 चितम्बर, 1857 को पून भयकर युद्ध चंड! एरी 
जी की तेना वुरीतर्ह्‌ पराजित हई । अग्रेजी सरकार पर जोरदार मक यह 
सगा करि मैक मंसन कातिकारियो के हाथ पड सया । वेचारे सक मैसन शो मारकर 
उसकी लाच को प्रवा गद के मुख्य हार के सामने एक दृक्ष पर लटका दी । हता 
एजीजी कौ श्रनभेर लौटना पडा! वेचि मेक मंसनके व्यथ ही जान गवाई। 
जनता के भय से महाराजा उसकी भृद्यु के शोक मे मौपत्त वजवाना भी वन्दन 
कंरास्के। 


भउवाके श्राजादी के आगीवानो का सम्प दिल्ली ्े थाश्नौर मारवाडषी 
जनता कौ सदभावना उने साथथी। मत दो वर्पो से दुशानिह का सहयोगी 
स्मरयसि मारदाड-मेवाड के जमीदासे मे एकता स्यापित्त करे के लिए प्रमल- 
५ र । एकजुट होकर मारवाड-मेवाड से अप्रजो का सफाया करने कौ ठन 
रख ॥ 


10 श्र््वर को जोधगुर लीलियन के फोजी रौर खुदालर्सह्‌ के करई सहयीगौ 
छकरुरो चे दिल्ली की्नोर प्रस्थान किया। दित्लीकी प्रौरम्यान करे का 
कार्ण यह्‌ था कि यह्‌ लोग वहुरशाह जफर का फरमान प्राक कर उमकी सनिक 
सहायता से भारवाह तथा मेवाड कौ भगरैजी आधिपत्य से मुक्त करवाना चाहिते ध। 
दिती गै भ्नोर शृच करने वाली इस क्रान्तिकारी सेनानने मरे मारमेके सिए 
तत्पर भगभग वार हजार सतिकथे। रेवाडी प्र विजय के पश्चात दिन्नीमे 
अगेन क विजय से चिप्र चित्त दस सेना की 16 नवम्बर को नोरनोल मे ्रिगेदियर 
गेराडं षे नेतृत्व वाली एकं चिशास ग्रेजी फोजसे भिडत हर्द । जोधपुर सौलियने 
क पराजय से मारवाड-मेवाट से यप्रेजी प्रभाव समाप्त करने कौ लालसा मौ प्ति 
श्रीह मई) 


सथ स्यानो की श्रोरसे पूणंतयः श्रास्वम्थ हो जाने पर जव जनवरी 1958 भ 
चम्यते रदरुमप भीश्रो रई तच उप्रेजोने पुन भ्रउवाकीत्तरफमुह्‌वरन ॥॥ 
साहस मिया। यमतं होम्ब कौ कमानमे वम्वई फी पलटन श्रौर।2वी नर्धिय 
हयेन मे प्रउवाफी चेरावदीकी } जोधपुर महाराजा कौ फीज भी दस प्रदिश 
मेना षौ महायत्ता षर्‌ रही थौ ! 20 जनवरी को घमासान युदधदप्रा\ बार दिन 
सफ दोनो पा र तवे धाम उमेलत्ती रहौ } उस समय प्रखवा को रावे निष 
दमभे यहुत्त षम सनिमही ये) 2उजन कौ राथिमने प्राया वादस दम गया । 
निरन्तर वर्या होने समी 1 कणमदार तथा सहयोगियो के भ्रधिकः प्रग्रह्‌ करमर 
पाजादो भा यह दीवाना पुनाति गोना-यरो बे चीच म निस वर, मेनिभ 
महदताश्ष पाला से मेया प-चयया। भेयमोयाने दुग कौ रशवाय जवग्द्ल 
यदस्या दितु दनो मो कटूमूनादिगाते सना पौर जगो सोपाना निगय 
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मिद्ध हुए 1 24 जनवरी को दमे पर त्रिटिश सेना का श्रधिकार हौगया। फिरतो 
अग्रजो ने वहा यातनाश्रो का ताडवही कर दिया। 


वाद मे अग्रेगो ने बुश्षालिह पर मुकदमा चलाने का दिखावा भी किया 
बितुमजादेनेकासाहम नजुटा सकने षर श्रन्तमे वरी कर दिपा\ 25 जुलाई, 
1864 को ्राजादी के लिये श्रलख जगाने वते इम शुरमा का उदयपुर मे स्वगवास 
हप्र । युगो युगो के लिये इस स्वतन्त्रता सेनानी के कृतित्व की छप राजस्थानी जन 
मानसमे अक्रित रहेगी । 


कोटाभे 1857 की क्राति फा महत्व श्रेक्षाकृत इसलिए प्रधिक माना जाता 
है किलगभग च महिनो तक कोटा पर कातिकारियो का अधिकार रहा। सारी 
जनता कराति समथक वन गर्ह। मारकाट भौ अधिक हृ ¡ सितम्बर मे वाहशाह 
जफरकेदहो गयाग्रौरलाल किले पर प्र प्रजो ग्राधिपत्य स्थापितिहो गया तवभी 
फोटा फे भ्रा्तिकारी केवल श्रपने वल पर श्र प्रजो से लोहा लेते रहै । 1838 ई मे 
कोट प्रहाराव के खच से निर्मित कोटा कटिजट नामक ब्रिटिश सेना के देशी शिपाही 
मेरर, नसीराबाद, नीमच इत्यादि मे काति के ममाचारो से व्याकुल हो मए । रेते मे 
श्ायग पलटन' के रिालदार मेहरावखा के हस्ताक्षरो वाली एक ग्रपील फौलियो 
के पाप पनी ! इसमे चरवी वाते कारतूमो तथा राट मे मिली हुई हड्ियो के 
उल्तेव के पृचात्‌ देण से प्र प्रन श्राविपत्य को समाप्त करने मे सहयीगी वनते का 
निवेदन क्रिया गया था । 15 अरकट्वर को प्रत फोजने बगावतकरदी। दोतोपो 
तयादो घोमलो (ऊट पर लादी जाने वाली चोटी तोप) सहित लगभग तीन हजार 
संनिको ते मेहरावणा के नेतृत्व मे एजेन्सी हाऊम को घेर लिया ¦ वगते मे ्राग 
समार कुचं सैनिक लकड की सीढी लगाकर ऊपर के कमरे मे पहुचे जहा कोटा 
ध पालिटिकल एजेन्ट मेजर वटन प्रर उक्षके दो युवा पुत्र युपे हुए ये । क्रोधित 
समिको नेततीनो कै दुकड -दुक्ड कर दिए । एजे ची हाऊय पर इम हमले के समय 
दो भ्रग्रेज डोक्टर्‌ भौ मौत्त के घाट उतार दिए गए ) मेजर वटेन कास्तिरे काट केर 
समस्त कोटा श्रह्रमे धुभाया गया 1 छ माह तक मेहरा्रवा श्रौर जपदयाल के 
मवृत्व मे फौज ने दृच्यानुस्ार शासन चलाया । म्र ग्रेनो के श्रनेक पिद्ुप्रो को तोषो 
केमुह्‌ पर बाधकर उडा दिया गया । 


भ्रग्रेजो के विरुद्ध कार्यवाही के पश्चात्‌ क्रातिकारी अरसमजस मे पड गये। 
प्रालियर मे सम्भलगढ के शासक गोविन्द राव विल को सहायताक्रे लिए जो पव 
भेजा उस्ने वह पत्र खरग्रेनो को सौप दिया । कोटा महाराव किनि के भीतर दुवके 
हए ये । इस कडिन परिस्थिति मे कौन सहायता करे ? मार्च 1858 मे वम्वरईसे 
भ्रा हुई निच भ्रिटि् सेना के साय कर्नल रावट कोटा पहूचा ! अहाराव की 
स्वामी भक्त सेना, ररौली के शासक को फौज तथा गोटेपुर शासक की फौज भी इस 


[ 124 ] 


ब्रिटन सेना के साय मिल गई । जगद्‌-जगड घमासान युद्ध हुषु । श्रनेक लोग मारे 
गए । करई दिनो तक सामना करने के पण्वात्‌ क्रतिकरारी मेना पराजित! 
मैताग्रो कर्रग्नेता ने जवरदस्त श्रप्याचारक्िएि। मेहरावखा श्रीर जयदयाल पर 
मुकदमो के दिखावि के पश्वा भारन के गवर्नर जनरल कौ इच्छानुमार उदे उसी 
एजेन्सी हाञ्म मे फासती पर नटकाय। गया जहा उ-होने मेजर वटन ग्रीर उरक पुनी 
कोमाराथा। एक वार क्राति पर नियन्नण हो जनि परती श्र प्रजो नै ग्रत्याचारौ 
कौसारीसीमाएपार करली । 


नवाबके मामू प्रालमला कै नेतृत्वमे टौक की फौजने भी वमावत करदी। 
नवाबे की स्वामी-भक्त मेता से लडता हप्र प्रालमखा तो मारा गथा कितु टौकके 
लगभग छ ॑सौ क्रातिकारी सेनिक लडते-भिडते वहादुरंशाह जफर कौ सहायताथ 
दित्ती पहूचे । भरतपुर, धौलपुर, श्रलवर, मेवाड तथा जयपुर सभो स्थानो पर 
1857 मे कु न कृद त्रातिकागी घटनाए श्रवश्य ही हुई । उस समय श्र ग्रजोके 
प्रवल विरोधी के रूपमे राजस्थान की प्रसिद्ध समस्त भारतम फल यई । तात्या 
टोपे जैसा भ्र प्रजो का शत्रू, राजस्यान को अपने लिए उपयुक्त शरण-स्थल । मानकर 
श्रलीपुरमे चासं नैपियर से पराजित होने के पश्चात्‌ राजस्थान श्रा पहुचा । 


इस प्रकार 1857 कौ काति के समय राजस्थान ' के कौन-कौने मे ज्व।लापे 
धधकने लगी । जमित ्रप्रेजोने इस प्राग को वभा तो दिया किष्ु फिर भी इते 
वह्‌ घुनी चेतन हौ गई जिसकी रा मल कर अयु नलाल सेठी, गौपालस्िह खरवा, 
विजवस्िहं पथिक श्रौर जारावरक्िह वारहठ जंभे कातिकारियो ने पुन श्राजापीका 
भ्रनख जगाया। श्रसफल होकर भी प्रथम स्वावीनत। सग्रामश्रागे श्राने वाते 
भ्राजादी के मनवालोके लिए एकप्रेरणापुज वन गथा। 


प्रथम स्वाधीनता ग्राम के प्चात्‌ यजस्थान मे स्वतनता संग्राम कै ्रतिहा्ि 
वो तीन प्रवस्यग्नो मे विभाजित शिया जा सकता है-राजनतिर चेतना श्रौर राति 
कारी हलचल 1885 ई से 1624, जन श्रा-दोलन तथा राजनतिक सम्थाभो की स्था 
पना 192. [938 श्रौर प्रजामटल्‌ व स्वायत शासन कौ माय।19 & से 1949 तक । 


राजस्थान मे राजा, प्िटिल श्ासन तथा जमीदार नीले की धौव श्रीर 

रेन, सडक डाङ, तार, छापावाने इत्यादि काश्रभावरथा। श्रत मीये त्रिदश 
खासन केश्रधीन क्षेत्नोकी तुलामे राजस्थान मे स्वतयता आादोलनौ काशी 
गणेश प्रधिक देरीसे हुभ्ना 1 स्वदेशी श्रान्दोलन को श्रारम्भ करने काश्रेयस्वामी 
दयान-द सरस्वती योप्राक्षदै) स्वामीजी की मा-यताथी किएक श्रच्टेसे प्रच्छ 
विदेशी नासन भो अव्यवस्थित देनी गासन की तुलनामे कही अधिक हानिवारक 
होता दै। स्वामोजी कै विचासोचे प्रेरणा ध्रा्ठ कर श्यामजी षटप्ण वर्माने दामौदर 

राटौस विचार बिम कर व्नावर मे दष्छा मित्स" कौ स्थापना की । ष्णा मित्स 
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का षनाना कान्तिकारी कार्यो के लिये सदैव युला रहता था । ष्णा मित्स" का 
प्रागणा श्राजादी कै ्ागीवानो कौ गतिविधियो का प्रसुख केन्र बनगया। ' 


1885 मे भारतीय रष्टरीय क्स की स्थापना हुई प्रतिवपं इसके सम्मेलन 
होनै लगे। गवनमेट कालेज के कुं छानो ने अ्रजमेरमे कश्रेम समित्ति कागठग 
किया काग्रेस के चतुर्थं श्रधिवेशनम भाग लेने हेतु सवप्रथम भरनमेर के गोपीनाथ 
माथुर श्रौर कि्नलल इलाहावाद पहुचे । शनं शनं श्रजमेर मेरगडा तथा श्न. 
राज्यो मेभी फप्रेसका प्रभाव वठने लगा। इससे जन जाग्रति श्रौर राजनैतिक 
चेतना जाग्रत हुई । 1 ति 


स्वामीदयानदके ही एक शिष्य गोविन्द गुरू ने इ गरपुर, वासर्वाडा, दक्षिणी 
मेवाड, तिरोही शरोर ईडर के पहाडी क्षेनो मे निवास करने बति भीलौके मध्य 
ग्राजादौ का श्रलख जगाया । पूरे पच्चीस वपं (1883-1908) 'तक गोविद गुल 
मे अपनी "सप सभा" के माध्यम से भीलो मे जाग्रति के निरन्तर प्रयास क्रियि। 

^ (+ ध 

राजस्थान मेँ रष्टरीय-श्रखवार पठने वालो की सय्या तेजी से वने लगी । 
श्रजमेर के (गजस्यान टाइम्स" श्रौर उसके हिन्दी सस्करण के ताथ ही सिमरथदान 
चारण के सम्पादन मे 1889 मे “राजस्थान समाचार" तथा "देश हितैषी" परोप 
कारक' 'जगहितकारक ' तथा (राजपूताना गजट" जसे श्रखवारो के कारण नवीन 
दृष्टिकोण विकसित होने लगा । "कमयोभिन' ममृत चाजार पत्रिका" काल केसरी" 
तथा 'जमीदार जते राष्टरृवादी समाचार पो ने शोपणा व प्रत्याचारो का भडा फोड 
करलोगौमे -व चेतना का सचारकिया। न 


194 05 के रूस जापान युद्ध मे एशिया के जापानी वानि ने मूरोप के रूसी 
दत्य को वुरौ तरह्‌ पराजित किया । जापान की इस विजयने भारतवासनियो मे णक 
नये उत्साह ओर स्प्तिकासेचाग कर दिया, 1905 मे वगाल के विभाजनग्रौर 
देशकैप्रयप्रातो फ घटनाक्रम ने भी राजस्यानियो को प्रभावित्त किगा। 


कान्तिकारी हलचल के समय राजस्यानमे भिन्न भि स्थानो पर तीन श्रलग 
भ्रलग क तिक्यरी दल सक्रिय थे! प्रथम दल अजु नलात सेठी कै नेतृत्व मे 
जयपुर, दूसरे दल कै केसरीसिह्‌ वारहठ कोटा मे श्रौर तीसरे दल के गोपालनिह्‌ 
खर्वा व श्मजुन लाल मेढी ने ग्रनमेर को श्रपती ग्िविधियो का के-द्र वनाया। 
अयु नाल ठी "राम विहारो बोस के निगट सहयोगी ये । सेठीजी ते जयपुरमे 
वदध मान विद्यालय कौ स्थापना कौ,। इस विद्यालयमेदेशा के कौत कौनसे नव 
युवक नान्ति का पाठ पठने के लिये पहृचते । वद्धमान विद्यालय वै विष्णुदत्त ने 
भ्रपने चार दिष्यो-मोतीचद, माणाकचद, जयचद श्रौर जोरावरर्सिह-सहिति 
गा तन्धरी गत्तिविधियो हतु धन एकत्रित करने के प्रयोजन से श्रारा (पटना) जिते 
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मे नीमेज माव के उपामरे मे 20 माच 1913 को डाङ्गा डला) उपासरे कामहत 
भारागणा इम सम्बन्यमे मातीवद परकडा गया श्र उम फरी हुई । इत पटना 
से पूवं 23 दिसवर 1912 फो दिल्ली मे वायसराय लाडं हा पर वम्बभी 
जोरावर्सिह्‌ नैहीएराथा। उम दिन वायसरायवं भाग्य श्रच्येयेमिवध्रको 
चपेटमे प्राने के पश्चात भौ वह्‌ वच गया! उपामरे पर डि, महन्तं यौ हत्या 
ग्रीर वायसराय कौ हत्या के प्रयटन 7 अ्रपराधमे जोरावरिह्‌ के कासी दी सना 
दौ गई कितु बहु पक्डा नही जा सका। सतार्हम वप तवः घुषते फिर $ पश्चात 
1939 मे उसका स्वगवास म्मा । जोरावरसिह जये श्राजादो के दीवानौ गुगा 
युगो तक्र राजस्यातियोके प्रेरणा पुज वने ग्हेगे { 


कोटा के प्रमु क्रतकारी केमरीनिहं वारहढठ ने महाराणा फतहसिहवा 
वायस गाय कजन के सयय 1903 मे ायोजित दित्ती दरवार म सम्मितित होनिस 
रोकने के लिये श्वेतावनी के चरु गटिये' लि कर भेजे! राजस्थान वगालश्रीर 
पावके कान्तिकारियो से केसरीर्मिह का सम्पक था! उस समय कई प्राशि- 
कारिया को जेल मे यातनाए दी जा रही थौ व श्रनेको को कासी प्ररलटक्ादिषा 
मया । के्री्षिह्‌ इन कान्तिकारिमो के परिवाये कौ सहायता करने वै तिये धन 
एकश्रित करना चाहता था इम उद्य सेक्टाके महत की हेद्याकी महै। 
केमरीर्मिह्‌, लाहिरी, रामकरण व हीरालाल जालोरी को इस सम्बन्ध मे वदी 
वनाय गया । हीरालाल फो सात वपं तथा शेय तीनो को वीस-वाक् वर्प कौ सना 
इई । कुछ समय पश्चात केषरीसिह को विहार को हजारी वाय जेल भेज दिया 
दिया । केसरीक्षिह का पूरा परिवार दही क्रान्तिकारी था। भाई जौरावररिहन 
श्रारा उकंती व वायसराय्‌ प्रर वम फेकने का कायं किया शौर वैटा प्रतार्पामिट, 
अमः वनाते हुए पक्डा जाकर वरेली जेल भेजा गया । जलं मे दतनी भरधिक 
यातन।ए दी गई कौ प्रतापरसिह्‌कौजेलमे ही मृल्युदो गरई। 


रासबिहारी बोस व सचिद्रनाथ सान्याल से प्रोरणा प्राक्च कर खरवा 
(ग्रजमेर) राव गापाल्िह व वारहुठ केसरीविह ने राजस्यान मे श्रीर भारत स्मा 
नामक एक गु सस्था कौ स्थापना की ! 1909-10 मे रसविहारी वोस बे भष 
नामक एक युवक कौ ्रजभेर की तरफ भेजा 1 बुकदशहर के मासागढ गावके 
गुजर युवक भूपसिह्‌ ने विजयसिह्‌ पथिक के नाम राजस्थान के भ्रान्दोलना का नेच 
किया 1 भूषसि को अन्य स्थानो के नन्तिकासियो कै लिये शस्व एकत्रित करने 
श्रीर राजस्थान क्री गतिविधियों को तेजी पकडने के उदेश्य से यहा भेजा गया धा} 
वह्‌ वस्व! राव गोपालसिंह से मिला व दोनो ने सदास्त्र करामि की योजना बनाई। 
दिसम्बर 1914 मे भारत भर के ऋरान्तिकारौ वनारस मे एकथित हुए तथा पजं से 
क्राल्तिके सूत्रपातं का निश्वय क्रिया) राजस्थान मे गोषालर्िह खरवा व 
दप्मोदरदास राटी को ब्यावर, भरुपसिह्‌ को भरजमेर श्रौर नसी रवादं पर कव्जा करम 
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काम्रदेदयदियाथा। 2¡ फरवरी क्रो गोपानर्सिह व भूपसिहुदो हंनार शस्व 
सैनिको सहिन खरवा रेल स्टेरन के निफ़ट जा पहुचे ! स्टेशन के निकट चयुपकर 
पूर्वं निर्चित इशररे की प्रतीक्षा करने लगे । सकेत यह निश्चित क्रिया गयाथ कि 
दित्ली-ग्रहमदावाद रेलगाडी के स्टेशन से रवाना होने के पश्चात एक वमका 
धमाका होगा । गाडी निकन गई किन्तु वम का घमाकानही हभ्रा क्योकि मजाव 
मे 19 फरवरी को ही क्रान्ति की योजना का पताचल गया था। अग्रोजसरकार 
ने काति की कलई खुलने पर उसे विफल करने के श्रावश्यक कदम उठा लिये 1 
परजाव के करई कान्तिकारी पकडे गये प्रौर अन्यं शस्तरामारो पर हमले कै समय 
पहले ही धात लगाकर वैढे हुए त्रिट्श्ि सैनिको की गोली के निद्यान वने। 
कान्ति के भडाफोड होने की सूचना गोपाल्िहु-भूप्सिट को मिलते ही उन्दने प्रपते 
सेनिको को इधर उधर भेन. दिया । इस धटना के कुछ दिन पश्चात ही श्रजमेर 
पुलिस ने गोपालसिह-भूपसिह को वन्दी वनाकर मारवाड-मेवाड की सीमा पर स्थित 
टाडगढ दुर्गं मे कंद कर दिया । किसी प्रकार भरुपसिह टाडगढ से निकल भाया 
प्रीरमेवाड के पडो मे जा पटुचा । वह काफी समय तक पहाडो मे भटक्ता 
फरिरा। इस समय उसने डादौ वढा करं श्रपना नाम विजयरसिह पथिक रख लिया । 
गोपालसिंह भी टाडगढ से तो निकल भागा किन्तु कुछ समय पश्चात किशनगढ 
राज्ये पुन प्कृडा जा कर शाद्जहापुर जेल मे भेज दिया गया । 


प्रयम्‌ विष्व युद्ध की समाघ्चि के साय हौ महात्मा गाधी के नेतृत्व मे भारतीय 
याजनीति ने करवट वदली । त्राति का स्थान सत्याग्रह ने ले लिया। इस सभय 
राजस्थान मे भी एक के वाद एक सत्याग्रह होने लगे । मेवाड के विजोल्िया ठिकाने 
के फिमानोने साधू सीतारामके नेतृत्वं मे श्रान्दोलन क्रिया । जमीदार के प्रत्या 
चारोके कारणे श्रन्दोलन शिथिल होने लगा तव विजयरसिह्‌ पथिक |विजोलिया जा 
पहृचा प्नौर किसानो को पून सक्रिय करने के प्रयत मे जुट गया । इस समय नव- 
यनक माणिक्यलाल वर्मा भी छिकाने की नोकरी को ठोकर मारकर साघु सोताराम 
दास शरोर विजयर्सिह्‌ पथिक के माग की श्रीर चल पडा। बिजोलिया श्रान्दोनन के 
समाचार गणश्च शकर विचारी के श्रताप", प्रयाग के नभ्युदय', कलकत्ता के ^भारत- 
भित्रःप्रौर्‌ पूना से प्रकािन होने वाते लोकमान्य तिलक के “मराठा जैसे रष्टरीय 
भखवारो मे धूम भचाने लगे । महात्मा माधो, तिलक, मालवीय श्रौर जमनालणल 
जे महतवपूुण नेतारो का ध्यान विजोलिया ्रान्दोलन कौ श्रोर श्रार्कापित होने 
भभा) ए प्रादोलन को गूज भारतीय राष्टरय काग्रेस ऊ वाधिकं सम्मेलने भी 

दी 1 समस्त भारत मे किसानो का इष रकार का यहं प्रथम प्रादोलम या 1 


विजोकतिया शरान्दोलन ने किसानो चे श्रात्म विश्वास फूकदिया। भेवाड दे 
१ पई ठिकानोमे भी कृषक लाय, वाग श्रौर वड-वेगार का विरोघ करे तये । 
प ठिकान मे जोस्दार भ्रान्दोलम्‌ हुमा । 13 जुलाई 1923 वो राज्य के फोज ने 


यगु िकाने ऊ गोविन्दपुरा नामक गाव मे घेरा दालपरश्राग लगा दी । भागते हृष 
कसानो पर वेद्कोसेोगालिया दायी गई लगमगदासी किमान मारेमएश्रर 


ननाकर चार वव केकारावास की सजा रेदी। दमनकवारी नीति प्त प्ान्दालनकौो 
दवाया नही ना सका तन 1923 मे योलिया वरसी जिसमे नानफराम तीतकी 
मृत्यु हो गई। (राजस्थान सेवा सध" ने हस्तक्षेप करिया तव करस कीम्राधीमाग 
स्वीकार हु तव भरन्दोलन धीमा पडा। 1920-21 मे स्थापित "र।जस्थान सेवा 
सघके विजय्िह्‌ पथिक, रामनारायण चौधरी, मरिष्यत ल वर्मा, हरी भाई 
किकर शोभालाल गा, लादूराम जोशी, प्रेमचद, भील, माडर्सिह्‌, नेनराम दमा 
इत्यादिके भयत्न नै सेवा सघ की भ्रच्छी साव जमर , मर , रजवाडो के शासक 


1921 मे श्रहमदावाद. मे कापरेष कां सम्मेलन ग्रा । इसमे भाग तेने 

वाले प्रन्तनिधियोने वापस लौटने पर श्रपने श्रपने क्षो मे सगठ्ना कौीस्यापना 
1 जोधपुर मे 1921 मे जयनारायण व्यास) श्रान-दराज सुराणा इत्यादि 
ने~+मारवाड हितकारीणी समा" की स्यापनाकी। सभाने जानवो की निकासी पर 
के लिये प्रान्दोलन प्रारम्भ क्रियाम्रौरमाग स्वीकरारहो जाने पर युस 
देव प्रमादको पदच्चृत करने कौ मागकर दौ । इस प्रर सरकारने कठोर नीति 
न्रषनाईप्रौर नमा के ग्रनेक सदस्या को मारवाडके बाहर निकाल दिवा । 1927 
मे जयनारायण व्यसने च्यात्ररसे (तत्ण राजस्थाने" श्रखवार निकाला श्नौर उसमे 
सज्य की श्रपाधापी श्रीर जागीरी चुल्मो की पोल खोली । श्रखिव भारतीम देशी 
राज्य परिषद" के {7 दिसम्बर 1927 के वम्बरई प्रधिवेशन मे भाग तेकर गप 


सजा सुनाई । कारावास सेट्टनेषर जयनारायण व्यास ने न्यावेरमे चादक्रण 
शारदा कमी श्र्यक्षता मे मारवाड प्रजा परिपद' के अ्रधिवेशन किया जिसम 
कस्वरुरवा गाथी मुप्य अत्तियि यी 193 से 1939 तक मारवाड गथ लीग, 
मारवाड प्रजा मडल, नागरि र 
श्रचलेश्वर प्रषाद शमा, छगनराज चौपानीवाला मानमल जन रणद्धाब्दाम गानी 
भनरलाल सर्राफा, पुरपोत्तमथनाद नैयर इत्यादि ब्राजादी वै प्रायीवानान मारवाड 
भेजा भ्रा-दोलन प्रारम्म व्रि 1938 के दसपुर प्रधिवेन म ` भारतीय 
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राष्टरीय कागरे्नने देशी राज्योको भी ग्रपने काय क्षेनमे सम्मिलित कर ल्लिया। 
इसमे भयभित होकर देशी राज्योरी सर्कारोने्रपने ध््टिकीरा मे थोडी नरमी 
श्रपनानी प्रारम्भ फी । 1938 मे शलोक परिपद' की स्थापना हो गई जो महाराजा 
कीदछवद्याया मे स्वायात शासनकी माग करने लगी। जयनारायण व्यास्तके 
मारवाड मे प्रवेश करने परं प्रतिव ध लगा हुश्रा था वह हटा लिया । लोक परिषद 
कौ शाखाए मारवाड के परगनोमे भो स्थापित हु ग्रौर स्वायत्त शासन कीमाग 
निर तर जोर प्क्डने लगी । श्रन्तमे क्रोधित राज्य सरकार ने 8 माच 1940 
को प्पिषद को प्रवैय घोपित कर जयनारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, 
छगनराज चौपासनीवाला, श्रभयमल जन, गणेशलाल श्रादि को पकड कर दुर दुर 
स्थित किलोमे कंद करदिया। इसके विरोधमे2श्रप्रूल कौ मथुरादासत माथुर 
कै नैतृत्व मे विदल जलूस निकाल' गया । इस जलूस पर पुलिस ने डे वराये । 
मयुरादास माथुर व॒ वाद मे रणद्धोडदास गहानी कंद हृषु । लोगो मे उत्साह 
निरन्तर बढने लगा जिसमे वाध्य हौकर 26 जन 1940 को सरकार ने प्रिपद से 
समता किया श्रौर सभी नेता कारावाससे छोड दिये ग्ये। रोड चडावलम्रौर 
ग्रूदोज मे परिपद के कार्यकत्न पर श्रत्याचार हए । शन्त मे 26 माच 1942 
को परिपद का डिक्टेटर नियुक्त होने पर जयनारायण व्यास नेश्रान्दोलनश्रारम्भ 
किया । व्यास्त की गिरप्तारी के पश्चात मथुरादास माभ्रुर, चैनदास, राधषृष्रा 
तात रादि डिक्टेटर बने श्रौरश्रान्दोलन निरन्तर तेज होने लगा। श्रनेक काय- 
केरा को जेल मे डाला गया। जेलमे भूख हडताल हई । वालमुकुद विस्त 
जेल के श्रत्याचारो रौर भूख से वीमार होकर मृत्यु फो प्रा हु्रा। दस समथ 
देशमे महात्मा गधी ने भारत छोडो" भ्रन्दौलन चलाया। मारवाडका 
श्रादोलन भी गाधीजी के “भारत द्योडो' श्रा दोलन के साथ मिल करउसीकाथग 
वन गया! 17 रक्टरूवर 1942 को स्टेडियम सिनेमा ओर 14 भप्रल 1943 को 
वाची गेट के वाहुर वम विस्कोट हए । कई गतिविधियो के वाद 27 मई 
1944 को समता हु्रा । सभी राजनेत्तिक कंदी छोड दयि गये। 13 मार्च 
1947 को डीडवाना के पाम दावडा गावं मे शलोक परिषद' श्रौर "किसान सभा'का 
सयुक्त प्रविभेशन निष्चित हु । वहा अनेक किशन एकनित हुए । लोक 
प्रिपद क नेताभ्रो रौर किसानो के वहा पचहूने पर जागीरदार के लोगौ ने उन पर 
हमला किया । सरकारी प्राकडो के भ्रनुसार छ भ्रौर लोक परिपद' के श्ननुधार 
वत्तीस लोग मारे गये । लोक परिपद' के मथुरादा् मयुर, दवारकाप्रसाह पुरोहित, 
नृपिह्‌ कच्छवाहा, बक्षीधर पुरोषहित, राधाञ्ृव्ण वोहरा तात, फिशनलाल शाह्‌ 
इत्यादि धायस हुए । इस जुल्म की स्व तरफ श्रालोचना हई । इत वीच देश की 
राजनीति मे श्रनेकं घटनादे चटी ग्रौर 15 श्रगस्त 1947 को देश. छः गयो, ~ 
केद्रके दवाव पर जयनारायण ग्यास क नेतृत्व मे मिली बुर्ती सकामी 
थोडे हृत्‌ परिवर्तन के साथ "जोधपुर राज्य के राजस्थान मे “विलय---तक ५८ 
चलती रही ॥ य~~ ~> 
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वीकानेर महाराजा गगारसिह्‌ के समय दमन मरौर देश निकालो जसे मध्य- 
कालीन हथकण्डो काजोरथा। समध्रा, भापणो प्रर समाचार पतो परप्रतितद 
लगा दिए गए । थोडी सौ राजनेतिरू हलचल होते ही दमनचक आ्रारम्भ हो जता । 
महात्मा गाधी की जय बोलने श्रौर खादी भण्डार खोलने तक पर प्रतितदलगा 
दिया मया । शिक्षा ग्रौर सामाजिक सुधार के उष्य से स्वामी गोपालदासने चुर 
मे 1912 मे 'वहितकरणी सभा" की स्थापनाकौ । 1920 मे वीकनिरम सल 
विद्याप्रचरिणी सस्था' कौ स्वापना हु ! राज्य के गुप्तचर इन रस्थाप्नोपरभी 
नजर रखते थे । सत्यनारायण सराफ, सूवराम सराफ श्रौर उनके सहयोभिया के 
प्रयत्नो से दिल्ली के शिली इण्डिया" सियासत" प्नीर प्रजमेर के श्याग भूमि जपत 
समाचार पनो मे शासन की दमन ग्रौर श्रदयाचारौ नीति की श्र'लोचनाहई। 
1931 मे लन्दन मे गोलमेज सम्मेलन के समय प्च वितरित किये गये जिनमे 
महाराजा की दमनकारी नीति ग्रौर राज्यायिकारियो के श्रत्याचारो का विवर्ण 
था1 इस सम्मेलन मे महाराजा गगारसिह स्वय उपस्थितये। लदनसे दव होकर 
बीकानेर लौटने पर महाराजा ने दमनचक चलाया । सत्यनारायण, सूवरामः 
स्वामी गोपालदास, चदनमल, वद्रीप्रसाद इत्यादि को गिरप्तार किया गया) 
उन पर मुक्दमो के दिखावे के पश्चात कठोर करावाय की सजाए सुनाई गई। 
इस दमनकारी नीतिके कारण वीकानिर मे श्रगले कई वर्पो तक राजनीतिक 
हलचल मे दिधिलता श्रा गई। प्रजामंडल काब्रान्दोलन भी वीकानेरमे, काफी 
देरी से 1940 मे ्रारम्भ हृघ्ना । अरन्तमे प्रजामडल ने 29 जुलाई 1942 को 
स्वायठ शासन देतु शरान्दोलन कौ तिथि धोपित की। घोपित तिथि से पूवहौ 
श्रा दोलन को समाप्त करनेके उदटश्यस्े मरकार ने प्रजामडल के श्रष्क्ष रबुबर 
दयाल गोयल को वीकानेर्‌ राज्य क्री सीमा के वाहर निकालने का प्रादनदेदिया। 
26 श्रगस्त 1944 को'रवुवर दथाल ने निभरेवज्ञा का उत्क्वन कर बीकानेर मे 
प्रवेश करलिथा। रवरदथाल ग्रौर उनकेदो सहयोगी गगादासं कौशिक ग्रीर 
दाऊनाल गिरफ्तार किये गये। लोगा ने सरकार की दमनवारीनीतिके 
विरुद्ध "विसेध दिवम' मनाया। श्रजा परिषदः के नेतृप्व मे स्वायत सान 
की माग का श्रान्दोलन तेजी पक्डने लगा! नेताजी दिवसः तथा श्राजादी 
दिवमः' पूरे उप्ताह्‌ से मनये गये। सरकार ने पुन दमनकारी नीति का 
रागय लिया। 1946 भे भ्र म्रपिनियम लागू किया! जमीदाये ने भी प्रनेक 
अत्याचार कयि! रतनगढ तहमील के गाव कागद तथा दू गवाखासा मे दृंपको पर 
व्यथ ही भ्रत्याचार क्वि गये । गाजगढ, रायमीनगर व दूधवाखरा मे वड पमाने पर्‌ 
किसान आ्रआदोलन हए । रायसीनगर मे किसान नेता वोरबलसिह पृत्तिस की 
गोलियो का निशाना वन करग्रमर हूम्रा। बीकानेर मे मधाराम, केदारनाथ, रघुवर 
दयाल, हनुमानसिहं श्रौर कुम्भाराम श्राय इत्यादिन विसानो का नेवृत्व किया॥ 
श्र-तत 31 श्रगस्त 1946 को महाराजा सादूल्विह ने घोपणा री वि जल्दी ही 
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उत्तरदायो शान की स्थापना कर दी जायेगी ! 18 माच 1948 को साभा सरकार 
चमी] जिनने सदस्य ्रजा परिषद" के लिये गये ठीक उतने ही महाराजाकीभ्नोर 
से मनोनित कयि गये । कु समय तक महत्वपूुण विषयो पर दोनो पक्षो मे खीन 
त्न होती रही! 30 माच 1949 को वीकनेर राज्य का राजस्थान मे विलय 
हो गया । 


गोविद गुरु के पश्चात्‌ मोतीलाल तेजावत्त ने मेवाडके भीलोमे जागरतिके 
प्रघ क्रिये । 1932 से 1938 के मध्य नागरिक अधिकारो कौ प्रचि केलिये 
उपक्रम क्थिगये। 1938 मे मणिक्यलाल वर्मा ग्रौर उनके सहयोमियो ने श्रना 
मण्डलः कौ स्थापना कर "सविनय प्रवन्ना प्रादोलनः' ्रारम्भ किया । उड वरसेश्रौर 
पकड धकड हुई । 26 जनवरी 1940 को उत्साहृपूवेर राजादौ दिवस" मनाया 
ग्र्या । श्रजा मण्डलः के 194 के प्रधिवेशन मे श्राचायं कृपलानी मस्य श्मतिथि 
चने। इस श्रवसरपर खादी की प्रदशनो का उदूवाटन श्रीमती विजय लक्ष्मी पडित 
ने करिया। यहं ग्रधिवेशन वहत सफल रहा जिसमे कायक्ताश्नो के उत्साह मे प्रुत 
पूव वृद्धि हुई । 1942 मे श्रजा मडल न महाराणा से अग्रजो से सवधौ विच्छेद 
कर जिम्मेदार हकमत स्थापित करने की भाग की । मरिक्यलाल वर्मा, मोहूनलाल 
सुषादिया ग्रौर वलवतर्मिह्‌ मेदता सरित प्रह लोगो कौ गिरफ्तार क्रिया गया । 
भ्रान्दोलन का प्रभाव नायद्रारा, भीलवाडा, चित्तौड, छोटी खादडी ओ्रीर श्रनेक ग्रन्थ 
मेवाडीक्षेतनामे भो पहुच गया । श्रान्दोलन का स्वष्टप निरन्तर भ्यापक होने लगा । 
्रनमे 1944 मे राजनैतिक बनिदियो को दोडा गया । 1944 मे मरिक्यशाल वर्मा 
की ग्ध्यक्षता मे श्रजा मडलकी वैठक हुई जिशषमे निगय लिया गया कि नगर परिपद्‌ 
शरीर व्यवस्थामिफाका गठन ज्ञी कियाजाए) 1945 मे श्रना मडल पर लगा 
हमरा प्रतिव हटा लिया 1 1946 मे उदयपुर मे पडिन जवाहरलाल नेह के नेवृत्वमे 
रि भारतीय देशी राजग परिप का गधिवेन हृत्रा । इममे उत्तरदायौ शासन 
कोमापर को अधिक वल मिता व स्थानीय कायकत्ताश्रो मे नवीन प्ररणा कासचार 
हप्र मच 1947मे उदथपुरके प्राहम मिनिस्टर राघवाचायने श्चामनमे थोडे 
हूत सृधार करने कौ घोपणा की किन्तु यहकेवत लोगोक्यो सममेडालने का 
भयास्रहीथा। जो कटं दिखावटी सुधार क्रि गये उनसे महाराणाके निसनुश 
भासचनके स्वरपमे कदं भी परिवतन नही हुप्रा । श्रजा मडल मे इत सुधारो को 
भ्रस्वीकार्‌ कर इनका विरोध किया 1 1947 मे दन स्वत्व हुप्रा। इमफे पश्चान 
राजस्थान के राजवनौ का सच उना जिसमे सम्मिनित होने पर उदयपुर को इम स 
का राजवानौ वनायागया। मरिक्य लाल वमा वै नेतृत्वमे इससधक्ा मवी 


ष यना । ग्यारह माह पश्चात इस सव का -राजस्यान मे विलयीकरण 
गया । 


जस्रलमेर रेगिस्तान के मध्य स्थित एव पिचडी हुं रियाचत। यदा १९ 
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सर्वप्रथम रदुनायरसिह मेहता ने जसलमेर रावल की निरकुशना कै विषु श्रावान 
उठाई । रावल को यह सहन नही हुश्रा रौर रथुनायरसविह को भिरपनार कर लिमा} 
जीवनलाल कोठारी ने जन जागृति का प्रयास किया तो वह भी पकड लिया गया। 
सागरमल गोपा श्रौर 1ारायणदास भाटीनेभी निरदुशतता वै विरुद्ध प्रावान 
उठाई। सागरमल गोपा कोजमलमेरसे वाहुर निपाल दिया गया। नागर 
भवाय के समय उसने समाचार पयो म जैसलमेर शासक की निरकुशता नथा प्रत्या 
चारो का पर्दफाश्च किया। 1939 मे शिवकर ने जंसलमेर मे प्रजा परिपद्‌ की 
स्थापना की किन्तु उसे भी जंसलमेर छोडना पडा) माच 1951 मे सागरमल गोपा 
के पित्ताका स्वगवास हो गया सागरमल गोपा को जोधपुर स्थित रेजीषण्टने 
भराप्वाप्तन दिया था कि उसके विरुद्ध कोई रिकायत नही है तथा चहु निसरकोच 
ग्रपने निवास स्यान जैसलमेर जा सकता है । जैसलमेर जाकर जव लगभग दो माह 
पश्चात बह वापम लौट रहा था तव रवाना होने से पूवं ्रचानक ही निरप्तार कर 
लिया गया 1 सरकार कोभय थाकि वाहर जाने पर फिर पहले की तरहही 
विरोध प्रचारमेलगजाएगा। जेलमे ही उत्त प्र मुकदमा चलाया गया । रिया 
सतके विरूद्धम्रा दोलन के श्रपराध का दोषी मानकर 10 सून 1942 को उसे राज 
द्रोह कौ धाराकेश्रतर्गत 6 वष के कठोर कारावास रौर जुमानि की सजा सूना दौ 
मई । उसने अपनी डायरी मे लिखा कि उक्षे जेलमे प्रतिदिन पीटा जाताथाश्रौर 
उसकी नाक्वगूदामेमिच डाली जाती थी । उसने गृ स्पसे जयनारायण व्याक 
तथा जवाहरलाल नेहरु को पत्र लिखे ्रीर उन्होने रेजोऽन्ट से जाच करनेभ्राग्रनु 
रोध किया । रेजीडेन्ट ने जसलमेर जाने का कायकम वनाया तव यकायकं गोपा प्र 
महरी कातेल डालकर उसे जला दिया गया । लगभग वीस घटे ठक तड्फने के 
पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई } 


5 श्रप्रैल 1931 को जयपुर दहर मे "मोतीलाल दिनस" मनाया गया 1 इससे 
क्रुध होकर जयपुर सरकार ने गुलावचद चौधरी, वुदनलालि श्रौर्‌ किकशोरर्सिहकी 
वन्दी अनाक्र कठोर कारावास की सजा ठोकदी। श्रगचेखं सात वप तक 
राजनैतिक गनिविधिया शिथिल पड गई! 1937 मे उत्तरदायी श्षास्तन के उद्श्य 
से जयपुर रजा मडल" कौ स्थापना की गर्ई। 1938 मे जमलाल बजाज की 
श्रध्यक्षता मे इसका श्रधिवेशन हृश्रा । उस समय जमनालाल बजाज के जयपुरम 
प्रवेश पर प्रतिवध लगा हुप्राथा। इस प्रतिवधक्ी अ्रवहैलनाकवगरये अधिवेशनमे 
भागलेने देतु पटुचे थे इसलिये पक्ड लिये गये । हीरालाल शाली, चिरजीलाल 
शग्रवाल, कंपूरचद पाटनी तथा हरिदिचद्र शर्माने भी सजाए भरुगती । सत्याग्रह 

अहुत तेजी पकड रहा था कितु गाधीजी ने सत्यग्रह॒ समास करने की मव्रण्‌ ददी] 
समभीता होकर श्रजा मडल को मान्यता भिल गई । नैतागण जेल से रिहा करदे 
गये \ व्रजा मढल' की जडं धीरे घीरे जमने लगी । 1940 मे पुलिस नेशभ्रजा 
मडल" के कार्यालय पर धावा बोलकर कागजात जन्त कर लिये । जयपुर मे श्रगति 
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शीव प्रजा मडल प्रर श्राजाद मोर्चा नामसेनये दल भी वने तथा राज्य की निर 
कृशता का विरोध हृत्रा । 1945 मे जयपुर दरवारने कुठ ुवारेकी घौपणाकर 
उत्तरदायी शसन की दिशामे कदम उरावा । प्रारम्भमे देवीश्षकर तिवारी रौर 
वादमे हीरालाल धसी के नेतृत्व मे लोकप्रिय मनी मडल वने। राजस्थान मे 
विलय तक लोकप्रिथ मती मडल निरन्तर सक्रिय रहे । 


1918 मे कोटामे स्थापित श्रजा प्रतिनिधि सभा ने षिदेदी माल का 
वहिष्कार कर देशौ वम्ुप्रो, खादी के वमो ग्रौर टोपी काब्राह्वान किया) 1926 
मेकोटामे !हाडोती प्रजा मडल कानिमणि हृश्ना। वादमे इसका नाम "कोटा 
राग्य प्रजा मडले' रख दिया गया ) 1939 मे प्रभिज्नेहुरि के नैत्रृत्व मे उत्तरदायी 
शासन केलिये श्रान्दोतन हरा । 1942 मे देग मे “भारत छोडो" श्रान्दोलने के 
समथ कोटा मे उत्तरदायी शासन कौ स्थापना के तिये हडताल हुई, जलूस निकाले 
ष्ये । पृल्लिस ने दमन चक चलाया। अ्रभ्िनहरि रौर उनके साथी गिरपतार कर 
लिये गये । पुलिस ने लोगो प्र डड वरसि । घ्रन्तमे लोगो का श्राकोश भडका 
उत्तेजित भीडने कोटा नगरके दरवाजो व कोतवाली पर अधिकार कर लिया। 
सरफारी भवन प्र तिरगा कडा फहरा दिया । पुलिसक्तो वैरेको मे वन्द कर 
दिया । जनताने तीन दिने तक शासन कोश्रपनेदाथ मेले लिया। वादमे 
महारात ते श्रा्वासन द्विया कि जनता को दमन नही किणा जाएगा तव घान 
वपममौपा। 1945 भेभी कोटाके कायकर्ताश्रो को शाति मग करने सम्बन्धी 
काति कानून का शिक्तर्‌ होना पडा । राजस्थान मे विलय तक कोटा मे राजनैत्तिक 
गतिविधिया निरन्तर हती रही । कौटा मे राजनैतिक जाति का श्रेय नयनूराम 
सम्‌], प्रमि नहरि, इन्दत्त स्वाघीन, नायूलालि जेन, रजेनद्रकरुमार, विमलकुमार, 
कजोलिया, तनसुखलाल मित्तल प्रादिकोहै। 


एश्वयपूवक जीवन वीत्ताना ग्रनवर के महाराजा की पहली पसन्द । स्पष्ट 
दै महाराजाकै श्रति खर्वातू स्वभाव कृ भुगतान तो राज्यकी प्रजाको ही करना 
था। किसानो प्रनयेसे नये कर लगरये जाते । श्रलवरके वनपुर तथा गानीका 
थात्ाके कि्तानोने भूमि बन्दोवस्तके नाम परलगनेवलिकरोकां विरोध क्या 
शौर रेजीडेटके पासं श्ििकायत भी की । कृषको द्वारा रेजोडेण्ट के पास शिकायत 
केरने से महाराजा जयदेवरषिह्‌ बहुत ही कोधितं हो गया । 14 मई 1925 को भू- 
यजस्व के नाम पर हने वली चूट के सववमे विचार विमश के लिए क्रिसान प्रलवर्‌ 
की वनसूर तहसील के नीमूचाना नामक गाय मे एकत्रित हृषु । यकायक वहा राज्य की 
सरस्व सेना पहुची नौर निह्ये किसानो को घेर कर उन पर गोलियो की वौद्यार 
मरेदी। इस सरमय 353 घर जला विये । 95 व्यक्तियो की इसन गोलीकाण्डमे 
मृष्यु हे गई ग्रौर 250 लौग घायल हृए । महात्मा गाधी मै इस दमनचक प्रौर 
नृश्स हस्याकराण्ड को "यग्‌ इण्डिया" मे "दोहरी डायरश्ाही" की सन्ना दी मरौर इस काण्ड 
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को जलिया वाला वागसे भी श्रवक्‌ वीभत्स बताया 1 लगभग सभी प्रमुख भारतीय 
समाचारपमोनेदइतकाण्डकीनिदाकी 1 1932 मे मेवात्तियोने राज्यकीसिक्षा 
नीति ग्रौर प्रनुचित क्रोका विरोध विया। श्रत्प समयमे ही मेवातियोके 
भ्ान्दोलन ने उग्ररूपधारण कर लिया। उन पर निय्रण स्थापित करना श्रलवर 
राज्यकी शक्तिके वादुरहो गया। श्रनमेराज्यने भग्रेनो से सैनिक सहायताका 
निवेदन किया न्रिटिश सेना की सहायता से म्रत्यन्त ही कठिनाईसे दस प्रा-दोलन 
को दवायाजासका। इस घटनाके पश्चात श्रलवरमे ब्रिविश मरवार का दबदवा 
जम गया ग्रौर महाराजा केवल अग्रेनो की क्ठ्पुतती मान रह्‌ मया। 1938 मे 
प्रनामण्डल की स्थापना हुई 1 लक्ष्मणस्वरूप वरिपाठी तथा हरनारायण शर्मा 
को सजाए हुई 1 अनेक गत्तिविचियो के पश्चात 1940 मे प्रज।मडल्‌' फो मा यता 
मिली । उत्तरदायो शासन कौ माग निर तर जोर पकडनं लगी। 1946 मे 
शोभाराम, कु जविहारी श्रौर हरनारायण इत्यादि भिरपतार हुए । श्रन्तत 16 
माच 1948 को श्रलवर “त्स्य सघ" मे सम्मिलित हो गया। प्रलवर काही 
शोभाराम इस सघ का प्राम मिनिस्टर वना । वाद मर समूचे मतस्य सघ'काही 
राजस्थान मे विलय हौ गया । 


सिरोही राज्यके कुच लोगो ने वम्बई मे प्रजा मडल कौ स्थापना कर वही से 
राज्य की निरकृराता का विरोध तथा उत्तरदायी शाखन की माग करना प्रारम्भ कर 
दिया । इन लोगो मे गोकल भाई भट्टू, भीमशकर शर्मा, टकचद, सिघी, बदिशकर 
त्रिवेदी, भवूतमल श्रादिप्रमुखये 1 22 जनवरी 1939 को सिरोही नगरम राज- 
नैतिक सभा करके कारण गोकलभाई भषट्‌ तवा छ अरन्य लोगोको वदी वर्धा 
लिया गया । जनता द्वारा निरन्तर पाच दिन'तक भिरप्तारी के विरद प्रदशन 
करने पर विवश लेकर राज्य सरकारने पकडे हए लोगो को विना शतं रिहाकर 
दिया! उस समय सिनेही मे प्रजा मडल री स्थापनां हुई्‌1 नवम्बर 1939 मेही 
राज्य विगोधी गतिविधियोके कारण दस ग्रव॑द्य घापितक्र दिया तथा दके 
प्रमुख तेतातो को शिरप्तार कर लिया। 1942 मे भारत छाडो न्ना पोतन के समय 
सिरोही मे भी श्रादोलन हृश्रा 1 सिरोही के प्रमुख कायेक्ता गोकलभाई भट रजि 
पूताना प्रान्तीय काम्रेस कमेटी के प्रथम सभापत्िथे। भारत>े स्वतन होने पर 
सिरोही राज्य भारतीय सघ मे सम्मिलित हो गया तथा गोकलभाई भटके नैतुर्व च 
यहा मत्री मडल का गठन क्यागया। कृकारणोमे सरदार पटलम्‌ सिरो 
का प्रनासन 8 नवम्बर 194९ को भारत सरकार से लेकर 5 जनवरी 1950 को 
वम्बई सरकार को सुपुद कर दिया । इसके विशु केवल सिराहीही नही अलि 
समस्त राजस्थान मे ग्रान्दोलन हृएु । श्रत 1 नवम्बर 1956 को सिरोही को पुन 
राजस्थान मे सम्मिलित्त कर दिया यया। 


धोलपुर राज्य मे प्रजा मडल की स्थापना 1936 मे हुई 1 सपे ध्यक 
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कृष्एदत्त पालीवान वे सचिव मूलचद सुने गये ! राज्य इस सस्था को सहन नही 
कर्‌ सका ग्रौर इसकी सम्पत्ति को जन्त कर लिया । 1938 भे प्रजा मडल ने उत्तर- 
दायी शासनकोसागकी किन्तु डम ग्रोर कभी ध्यान नही दिया गया । 1947 
मेत्तापीमो नामक गावमे होने वानि राजनैतिक सम्मेलन के समय पुलिस की गोली 
मे दछर्नासिह्‌ व पचमिह नामक दो नेता मारे गये 1 जनतो ने सर्वैवानिक सुबागोके 
त्थि जारदार्‌ श्रान्दोलन चलाया । विवश होकर सरकारको सुधारो कौ योजना 
घोपितत करनी पडी ! मार्च 1948 मे घोलपूर का विल मत्स्य सधमेहो गया! 
15 मई 1949 को मत्स्य सध क! राजस्थान मे विलय हो भया । 


भरतपुर मे प्रत्यक लगाम श्रीर राज्य कौ दमनक्ारी तीति के कारण प्रजा 
दुली धौ । 1928 मे राज्य कौ विगडी ब्राथिक दथा ग्री प्रान मे सुधारो के 
उदेष्यते त्रिदिवा सरकार हारा नियुक्त दिवानमेवे ओ ढी मनमानी प्रर प्रत्याचारो 
के कारण श्रादोतन प्रारम्भ हए । भरतपृर रज्यमे 1938 मे प्रजो मडन को 
स्थापना कौ योजगए वती ग्रौर लम्बे सघपं के वाद 194) मे उसका पजीयन दग्रा 
तेथा भरतपुर राज्य प्रजा परिषद" नाम रखा गया । 1942 मे आन्दोलन कै समय 
युगसपिकशोर चसूर्ेदी, श्रादितयन्र रादि भिरषतार के गये ! उसी वप राज्य मे वाढ 
य्राजनेके कारणा श्रा-दोलन स्थगित कर प्रजा मडल ने राज्य मे सममौता कर 
तिया। 1947 मे वेगार के विरोध मे लोगो ते श्रास्दोलन किमा) एकत्रित भीड 
पर षुडसवारो फो दौडाया गया जिससे काफी लोग घायत हण । कख समय पश्चात 
महाराजा कर दौरे से लौटने पर लोगो ने पुन सत्याग्रह विया । पितते एव मोटर 
गाडी (वस) सप्याग्रहियो पर चडा दी जिससे म्रनेक लोग घायल हए भ्रौर रमेदा 
स्वामी की मूयु हो गई । इस समय घनेव कायतत्ता्ो को भिरप्तार्‌ कर क्लिया 
गया । देश कै स्वतन्न होनें वै वाद्‌ दिमम्बर 1947 मे महाराजा नै श्न तरिम सरकार 
चनाक्रचार लोकप्रिय मघ्रियो को उममे सभ्मिसित निया। यहा सम्प्रदायिपः 
दग फल गये इसलिये के सरकार ने यहा का प्रद्ामन अपने हाथ मे ले लिया) 
18 भाच 1948 को भ्रलर, भरतपुर, वोलपुर गनौर परौली की रिवानतो को मिला 
फर "मरस्य सघ' फा निर्माण हुमा ग्रौर 15 मई 1949 मे दस सव को चाशा दिया 
सतो का राजस्थान मे विलय हुप्रा । 


क्रोनी राज्य मे जन जाति का ुवपात्त मदनखिह्‌, सोकारसतिह चिरजौलाल 
गरमा ब्रादिद्वास फियासया। 1939 ने प्रजा मण्डल की स्थापना इई । सपोटरा 
नमि स्थान पर घ्रागीरी चुह्मो क विरूढ श्रा दोलन हु पडोमी राज्यो ते 
1946 मे उत्तरदायी सरकार कौ माग उठाई। जुलाई 1947 मे महाराजा ने 
सवधानिक सुवासे हेतु समिति ववा। यह समिति सुधारो पर विचार तिमण कर्‌ 
ही रही थी मिः 1948 मे राज्य को मत्स्य सग मे सम्मिलित कर लिया गया 1 


भ्रततापयढ राज्य मे उदटपुर के सुधारवादी प्रयत्नो के प्रभाव ये नीलो तथा 
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पिच्धडी जातिया मे जाण्त्ि के प्रयाय हुए 11936 मे ठक्कर वप्या नै यहा हशि 
पाठशाला स्पापितकौ। कावातरये उद प्रतार समा श्रादि दवाय जन ज(यरण 
हुमा ब्रमृतताच ने यहा 1946 मे प्रजा मडल की स्थापिनाकीौ । 


किशनगृढ राज्य ग्रजमेर के निकट स्थित होने के क्"ररा वहम जन णाष्तिके 
भ्रयास काफी जल्दी दने लगे कान्तिचन्द्र, पुरूपोत्तम लाल यर्म, गमाला 
श्रादि क्रिशनगढ मे जन जाग्रति कै) ग्रग्रहूत वने ! 


खोक मे ्रधिकतर चार्मिक प्रान्दोतन हए धिग्तु वहा कै लावा स्किनिके 
मह्धकुमार जैन गै राष्टरीय कययक्म्ये मे श्रत्यन्त ही उत्पू मे नाग लिया) 


शाहपुरामे 1938 मप्रजा मडलनी स्थापना ह| वेगार का विरोध, 
ममर परिषद की रथापना अ्रादि के प्रयत किये गए! 1942 के ्रान्दोलन के वमयं 
श्रनक कायकर््ताश्रो को पकड केर प्रजमेर जेल भेजा गया । गोक्त लाल स्रमावा, 
लाद्ुराम ग्थाल, रमेशचद्र, लदमीदत्त श्रादि इस क्षेत के प्रमुख जन नायकणे। इम 
राज्य मे प्रगतिशील कदम ्रपेक्षारृत जल्दी उटठाये गये । 1948 मे इ रियायनेका 
राजस्थान मे विलय हुत्रा । 


15 मगस्त 1947 को अ्राजादी के श्रागीवाना के वलिदान रग वाये शरीर देश 
स्यतन्य ही गथा । रजस्या के रजवादो मे जवेग्दम्त हलचल मने गर्द! जितने 
मुह्‌ उतनी वत्ते होने लगी । पडत जवाहुरलान नैहर प्रौर सरदार्‌ वल्लभ भाई 
पटन्‌ जसे राष्टरीय नेताभ्रा श्रौर कर्‌ रजवाडी लोकं नैतोश्रो के सदप्रयल्नो 
कै परिणामं स्वरुप राजस्थान का एकीकरण 1 नवम्बर 1956 को सम्पन हृप्ना तथा 
राजस्थान का वतमान परिष्कृत स्वरूप निखर कर सामने त्राया } 


[2 शः (न 
[1 


अद्रधुलिक राजस्थान का निर्माण 


प्नरिन््यारम्न-कर 


1 देगी राज्यो के भारतीय सधम ग्रधिमिलन, एकीकरण एव लोकत-मी- 
फरण की प्रक्रियाके चिपयमे प्राथमिक एव प्रमाणिक जानकारी के सत निम्न- 
लिखित ग्रथ है -- 


(म्र) भारत संरकारके राज्य मन्त्रालय करा प्रकाशन ह्वाइट पेपर श्रनि एडियन 
स्टेट्ूस (इसका प्रयम सस्करण जुलाई 1948 मे तथा द्वितीय सशोधित 
सस्करण भाच, 1950 मे प्रकाशित हुा) 


(व) वी पी मेनन, दि स्टोरी श्राफ द इडियन स्टेटूस (दसके दो सस्करण भाच 
श्रौर सितम्बर 1956 तथा तृतीय सस्फरण 1961 मे श्रोरियन्ट लौँगरमैन्, 
कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया ग्या । 


सुखवीर्यासिह्‌ गहलोत, राजस्थान रौ एकीकरण, राजस्थानी भपामे तिला 
गया यह शोध-लेख श्री जगदीशसिह गहलोत शोध सस्थान प्धिका जोधपुर के 
1985-86 के अक 5-6 मे प्रकारित हुभ्रा। इस श्रातेलमे मानक ग्रन्थो 
~ त्तथा तत्काललोन समाचार पत्रो को श्रदघुत करते हृष राजस्थान को विभिच्च 
रियासतो के एकीकरण से सम्बद्ध प्रामाणिक जानकारी प्रदान की गई है । 


(स 


~~ 


2 श्राघुनिक राजस्थान का निर्माण वीसवी शतान्दी के पाचवे दशक की 
महान्‌ टेतिहासिक घटना दै, जिसके कारणा राजपृताने की रियासतो मे प्रचलित 
निरकुश सामन्तवादी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रतिमानो का रूपान्तरण प्राधुनिक युग 
की लोकतात्रिक प्रणाली मे खम्भव हौ सका । 


3 स्वतेत्रतासे पूर्वं भारत दोभागो मे विभक्तथा- (अ) त्रिदिश भारत 
श्रौर (व) भारतीय राज्य श्रथवा नेदिव स्टेट । त्रिटिश भारत का सर्थोच्चि शासक 
गवनर जनरल एव वायसराय था श्रौर देशी राज्योके शासक त्रिटिश् सरकारकरी 
भरमोच्व शक्ति (78747007 ?०७९) के श्रधीनये, कितु वे श्रपनी रियासर्तो के 
श्रा तरिक प्रशासन मे सम्प्रयुये। 


८ 4 भारतीय रियासतो का वर्गीकरण भिन-भिन्न दष्टिकोणो के ्राधार प्रर 
केयाजाता रहाहै। अत उनकी सथ्यामे भी न्यूनाधिक ग्रन्तर पाया जाताहै। 
जसे, भारत सरकार के प्रकाशन "द इडियन स्टेट्स' के श्रनुसार 1 जनवरी, 1928 की 
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देशौ स्यिासतो की दुल सस्या 562 थी, इनमे से 119 के श्षासवौ क्न तपौ हार 
सलामी दौ जाती थी तथा 44] राज्य अ्रथवा छ्किने तोषो ह्यय स्षलामी ते वचित 
थे । “दि इडियनस्टेटस कमेटी" (वटलर समिति) के प्रतिवेदन 1929 मे भी नरेद्र 
मण्डल (चैम्बर श्राफ प्रिसेज) मे प्रनिनिधित्व की योग्यताके ्रावारपर देशी राज्यो 
की सस्या 562 निश्चित की गर्द। ब्रिटिश सरकारने मेमोरेण्डाभ्रान द ूटियन 
स्टेदुम" मे स्यिासतो कौ सस्या 601 वताई है परन्तु त्रिटि सरकार के ग्रन्तिम 
गेवनेर्‌ जनरल एव वायसराय लाड माउटबेटन ने 25 जुलाई, 1947, को देशी 
राजाभ्रो के शासको तथा उनके प्रतिनिधियो के सम्मेलनमे भापरा देते हृए देवी 
राज्यो कौ सय्या लगभग 565 वतायी । 

5 स्वतन्त्रता पूवं राजस्थानमे तोपो की सलामी की हृफदार 19 रियासते 
तथा तौपसलामी से वचित छिकानो की सख्या 3 थी । इनके नाम निम्नलिखित दै- 
अलवर, भरतपुर, वौलपुर, करोली, वखवाडा, चरू दी, इ गरपुर, आलावाड, किदन 
गढ, कोटा, मेवाड, प्रततापगदे, शाहपुर, टोक, जयपुर, जैसलमेर, वीकानिर, जोधपुर, 
सिरीही, (19) ग्रोर लावा, कुंशलगढ तथा नीमराना (31) ॥ि 
प्नरज्नोनच् छाच्च्छि -- 

6 स्वत्तननता से पूवे भारतीयं राज्यो पर ब्रिटिश परमोच्व शक्तिकानियत्रस 
था, जिंक विकास ईस्ट इडिया कम्पनी के प्रशासन (1757-1856) के कालखण्ड 
मे हृश्रा | गवर्नर जनरल लाड उलहोजौ (1848-56) को इस बात का श्रयहै कि 
उससे श्रपने व्यपगत्न सिद्धान्त (डाप्टरिनि रफ प्स) तथा पजाच-विजय (1848-49) 
के साथ भारतमेत्रिटि् परमोच्च शक्ति की स्थापना श्रन्तिमिसूपकषेकरदो। ~ 


~ तरै 185 मे ईस्ट इडिया कम्पनी की राजसत्ता कै विरूद्ध भारत मे विप्लव 
प्रारम्भ हुश्रा । परिणामस्वरूप व्रिटीरा ससदने भारत सरकार ग्रधिनियम, 1858 
पासं करके भारते की शासन सत्ता उन्नका भरू-भाग तथा राजस्व ईस्ट एटडिया 
कम्पनी ते लेकर ब्रिटिश रराजमुकरुट मे टस्तान्तरिते कर दिया } कम्पनीप्े त्राउनके 
हाथो मे सत्ताके हम्तान्तर्णके सम्बध मे महारानी विक्टोरिया ने ‡ नवम्बर, 
1858 को शाही घोपणा की । इस घोषणा के साथ भारतीय रियासता पर त्रिटिश 
क्राउन की परमोच्च शक्ति विधित श्रौर त्यत स्थापित हौ गई । 


8 त्रिटिश्लमरकार ने परमीच्च राक्ति की व्याब्या कभी नहीकरौ। सर 
विलियम ली वारनर (दिनेदिव स्टेद्ूस ब्राफ इडया, 1910) के श्रनुमार-- 
न्रिटिश्च जाउन मे परमोच्च्‌ शक्ति है, परन्तु उसके ब्रधिकार क्षेत्र को बुद्धिमत्ता 
पूवक परिभापाविहीन दछयोड दिया गया है} वटलर सश्नति के प्रप्विदन (1929) 
मे लिखा गया "परमोच्च शविनं को परमोच्च ही रहना चादिषु 1" 
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9 वटलर समिति ने परमोच्च श्रचत्तिकोपरिभाषिततो नही किया, परन्तु 
उसके कायकृलापो को चार प्रमुख शी्पंको मे विभक्त किया ग्र) वैदिकं 
सम्बध, (व) श्रन्तर-राज्यीय सम्बध, (स) भारत की प्रतिरक्षा, श्रौर (द) 
राज्यो के प्रातरिक मामलौ मे हस्तक्षेप के श्रवसर) इस प्रकार दैडी राजा स्वत 
रूपे ्रन्तर राष्टरीय सम्बध स्थापित नही कर सक्तेथे। भारतीय राज्य भ्नन्य 
भारतीय राज्याफे नाथन तो राजनीतिक सम्बध स्थापित कर सकतेयेश्रौरनं 
युद्ध ्रथवा शान्ति सधि कर सक्तेये। प्रतिरक्षाकेष्षेतरमे परमोच्व शक्तिदौना 
--त्रिटिश भारत श्रौर शरतीय राज्यो को सुरक्षा कै लिए उत्तरदायीथी श्रौर 
श्रात्तरिक सुरक्षा से सम्बधित सभी विपयौ पर उसको हस्तक्षेप करनं तथा नीति 
निर्धारण का श्रविकार था। 


साजनीलिक्छ व्विभ्नागा च्छो स्थाप्नन्ना-- 


10 1915 मे देशी रियासतो तथा उनके शासको से ब्रिटिश सरकार के 
प्रम्बधो के मामलो गी देखरेख के लिए वायसराय के श्रधीन एक 'राजनीत्तिक 
विभागः की स्थापना की गर्। इस विभागक प्रभावके वरेमेवी पी मेननका 
कथन है -'राजनीतिकं विभाग ने रियासतो मे धीरे-वीरे शासन कै प्रदर शासन 
करी स्थिति ग्रहेण करली थी 1" 


स्वरेन्द्ध साण्डलछ बी स्थाप्यन्ना-- 

11 राजाग्नोने भारतीय राष्टरीयश्रान्दौलन का दभन करने श्रौरं प्रथम 
महायुद्धमे ब्रिटिश सरकार की मदद करने मे सत्रि भूमिका निभारईथी 1 उनका 
भारतीय राजनीति ने निरन्तर, सम्पक्‌ सम्बध बनाए रखने के सदममे त्रिदिर 
सरकार ते 1921 मे शाही उद्घोषणा दारा नरेद्र मण्डलः की स्थापना 
की। यह्‌ एक परामरशशत्मिक नथा सलाहकार निकाय के समान था! वायमराय 
इसका श्रध्यक्ल रोता था तथा नरेद्र मण्डल के सदस्य श्रपने मेमे एक वधक विषु 
एक चासलर ग्रौर एकभ्रो वायम्‌ चायलर चुनतेधे । नरेनद्र मण्डल शीघ्री 
वहुसस्यक राज्यो का वास्तविक प्रतिनिधि वन गया श्रौर्‌ नरेशो त्तथा राजनीतिक 
विभागक बीच एक सम्पर्क कडी वे रूप मे भूमिका प्रस्तुत करने लगा ! 


व्काश्रेख आरट डेच्छी साऊ्य -- 

12 राष्टरीयश्रान्दोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीयता कै वदते हुए तूफान को 
रोकने के निए देशी राज्यो ने द्निटि् साम्राज्यकी रक्षा -प्राचीरकेस्पमे करयं 
क्रिया, काग्रेस के श्रखिन भाग्नीय सध वी स्थापना का विरोध किया श्रौर त्रिदश 


भारत से पृथक श्रपनी अलग राजनीतिक सत्ता को वनाएु रखने का सदैव प्रयास 
करिया! ठ 


13 देशी भास्व मे सजनीनिक आन्दोलनो का मां दर्थन करने एवे उनमें 
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सेम-वय स्यापित्त करने देतु दिनम्यर 1927 मे वम्बरदमेश्र भा ददी राग्य धौव 
परिपद्‌ कौ स्यापना की यई प्रारम्ममेश्र भा रष्टय कात्र स्याततो के 
भरति तटस्थता की नौति श्रपनायी । श्रन्तत 1938 मे करेन हरिपुर अ्रधिवेधनमे 
भस्ताव पासे किया किकाप्रेन देती राज्या म पूण उत्तरदायी लायन ऊी स्यापृनाश्रौर 
नागरिक स्यतन्प्रताभ्रो के सरक्षण यौ म्‌/ग का पूर्णं समय वरती है । उषे रिथासतो 
मे कापर समितियो श्रौ ्रजामण्डला की स्वापना का समयन किया) 


व्णनस्थान्त स्ति प्नजाग्नणडष्छो ववी स्थापन्ता ~ 

14 राजस्यानि मे राजनीतिक चेतना का विकाम करने श्रीरं विभिन्न रियिा- 
सतो मे उत्तरदायी दामन की स्थापना कै लिए मघय क्लेकै निए प्रजामण्डलोकौ 
स्थापना की गई । 1934 मे मारवाड प्रजामण्डल वी स्थापना कये गरई। इसमे पूवं 
जयनारायण ग्यास वै नेतृ मे मारवाड राज्य लोक परिपद्‌ द्रारा जोधपुर राज्यम 
उत्तरदायी शासन की स्थापना ग्रौर नागरिक ्रधिकारो के सरक्षण कै लिए सरक्षण 
वै ज्तिए सधं किया गयाथा। मारवाड प्रजामण्डल को श्रवध् धोपित किए जनि 
परे जथनारायण श्यासिनै मई 1938 मे मारवाड नोक परियद्‌ की स्थापनाकी! 
वीकानिर राज्यः मे सवभ्रथम 1936 मे तया पुन जुलाई 1942 मे प्रनग्मण्डल की 
स्थापना की गर्द । उदयपुर मे {938 मे तया नयपुर मे सवरथम 1931 मे (1937 
38 मे सेठ जभनालाल वजाज कौ प्रेरणा से पुनगठन) प्रजामण्डल की स्थापनाकी 
गईं { जैसलमेर (1939), भरतपुर (1938), इ गरुर (1944), वागवाड 
(1943), मिरी (1५39), बू दौ ((944), वौलपुर (1938, श्रौर करौली राज्य 
(1939) मेँ अरजामण्डलो कौ स्थापना की गई} 


15 राजस्थान मे प्रजामण्डल श्रा-दोलनो क प्रमुख नेता सवश्री जयनारायसा 
ग्थासं, मधाराम वैय, रडवरदयाल गायल, कुम्भाराम श्राय, वलवत्तस्िहं मेहना, 
माखिक्यवाल वर्मा, येठ जमनालाल बजाज, हीराताल शास्ी सागरमल गोपा, 
मीठालाल ग्याय, मास्टर भोलानाय, प्‌ नय राम शर्मा. पप्रभिते हरि, ठाकुर 
देशराज, मास्टर श्रारित्येद्ध, राजव्रहादुर, भोगीलाल पड्या, शूषेन्दनाथ त्रिवेदी, 
गोकुल भाद भद्र, व्रजघ्रुन्दर शमा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञामु, चिरजीलाल ररम, 
समनारायण चौ यरी, गोकुल लाल श्रसावा म्रादिये। 


16 श्राधुनिक राजस्थान वै निर्मा मे विभि रियासतो कै प्रजामण्डलोकी 
भूमिक निरणीयक रही उन्दोने राजनीतिक चेतना को शलनाद किया, सामाजिक 
परिवतन एव भूमि मुधारौ का माग प्रशस्त करिया, उत्तरदायी शासन को स्थापनाके 
क्षिए्‌ सघप किए प्नीर रियासतो कै शास्तको पर भारतीय सघमे विलय, एकीकस्णं 
तथा सलेवतान्यिक शास्तन व्यवस्था की स्थापना के तिए दवाव डा । वस्तुत 
प्रजामण्डलो के नताश्री ने राजस्थान के एकीकरया सम्बधी सरदार पटलं के महानु 
प्रमो मे महत्वभूण भ्रुभिका निभ्राई । 
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भवाय चिशाजन ओर ख्वन्न्त्रला -- 

17 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय श्रा-दोलन ब्रपने यौवनके 
चरम उत्कपं पर पटुच गया । अन्त त्रिटेन की श्वमिक सरकार के प्रधानमन्त्री 
एलौ ने भारत की सवेधानिक्‌ समस्या के समाधान के लिए माचं 1946 मे कैषिनेट 


पिश्षन भारत भेजा । कँविनेट मिशन ते 16 मई, 1946 को प्रपते प्रस्तायो की 
घोषणा की । 


18 कंचिनेट मिशन की योजना ऊ अनुरूप 2 सितम्बर 1945 को श्र-तरिम 
सरकारकानिमणि हुश्रा जिपतमे गवनर जनरल तथा वायसराम लाडवैवलने 
प जवाहरलाल नेहरु को श्रपनी कार्यकारिणी मे उप प्रधान तथा तरदार वल्लभ 
भाई पटेल को गृहमधी मनोनीत किया । जुलाई 1946 मे सविधाम सभाके लिए 
हनाव हृए श्नर सविधान सभा का प्रथम श्रधिवेरान 9 दिसम्बर, 1946 को हसना । 


19 भारतीय राज्यो के सम्बन्धमे कविनेट मिदान ने कहा कि प्रमोच्च 
शक्ति का हस्ता तरण पूतन भारत सरकार को नही होगा, किन्तु इसक श्रस्तित्व 
पमाप्त हो जाएगा । प्रस्तावित भारतीय सव मे शामिल होने वाली रियासतो को 
वैदिक सम्ब ध, प्रतिरक्षा श्रौर सचार के श्रलावा भ्रन्य विषयो के प्रशासन में 
स्त मरता होगौ । सविधान सभा मे देशी राज्यो के प्रतिमिधियो की सख्या 93 

नरिचतत को गई । सविधान सभा मे प्रतिनिधियो के चयन एव प्रतिनिधित्व 
सम्बधी समस्या के सामाधानके लिए नरेग्र मण्डल देशी राज्यो की एक समभौता- 
वाता समिति नियुक्त करेगा जो सविधान सभा दवारा नियुक्त समभौतावार्ता समिति 
से वातचीत करेगी । 


20 नरेन््रमण्डल ने जून 1946 मे तथा सविधान सभा ने दिसम्बर 1946 मे 
'सममोता वार्ता समिति (पिव्हणाहाष्ट (ण्फप्पातल्) की नियुक्ति की। दोनो 
समितियो भे श्रमे 1 947 मे सविधान सभा मे देशी राज्यो कै प्रतिनिधियो की स्या 
(93) क वित्र श्रौर चयन के विषय मे समीता हो गया। 


„ 21 भ्रान्तो के भ्रनिवा्ं समूहन सम्बधी कैवीनेद मिशन कै प्रस्तावो प्रर 
काथ्रसभ्नीर मुस्लिमलीग मे मतभेद होने के कारण लीग ने 29 जुलाई, 1946 को 
कविनेट भिरान योजना को श्रस्वीछत कर दिया श्रौर इस गतिरोध मे भारत 
भाजन का मार्गे भी प्ररस्त कर दिगा । " 


22 श्रन्तत काग्रोस रौर लीगने 3 शून, 1947 को भारत विभाजनकी 
मा ठवेटन योजना को स्वीकार कर लिया । त्रिरटिश्च ससद ने "भारतीय स्वतन्त्रता 
भ्धिनियम, जुलाई 1947" पा किया जिसे श्रनुसार 15 श्रगस्त 1०47 को भारत 
प्रर पारिस्तान नामक दो स्वत डोभिनियनो की स्यापना का प्रावधान किया 
या स्वतवरता ब्रधिनियम मे कहा गया कि भारतीय रियासतो के नए डोमि- 
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नियमो भे से किमी एक मे प्रधिमिलन (विलय) पर प्रतिवध नही होया। 
धिनियमके श्रनुसार रिटि परमोच्च शक्ति का हस्तातरण भारतः श्रथवा 
पाङ्किस्तान को नदी किया, किन्तु इस का श्रस्तित्व सम् कर दिया गया । 


<अध्िसिच्छन स्वं व्राध्यष्ठे 
23 तत्कालीन भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम के सन्दभमे देशी रज्योके 
भारत-तथं मे श्रधिमिलनं प्रौर एककस्य के मार्गमे श्रनेक समस्याए-वाधाएथी। 
उदाहरणाय (1) 29 जनवरी, 1947 को वभ्वर्मे देशी राज्यो के शासको काएक 
सम्मेलन हूर जिसमे प्रस्ताव पास किया गया कि प्रत्येकं राज्य स्वय निश्चित करेया 
कि भारतीय सघमे वाभिलहोयानदहो। सघ उनकी सीमाग्नो मे श्रौर उनके 
समिधान मे काई हस्वक्षेप नही करसकरताश्रीर न कोई हस्नक्षेप उत्तराधिकारी 
नियुक्त करने मे ही किया जा सक्ता है! (५) 13 भून 1947 को लाड 
माउन्हवैटन तै रियासतो के मसते पर विचार-विमर्शं करै के लिए दलीय नेतारौ 
कयै वैठत बुलाई, उसमे मुस्लिम लीग के नेताश्रौ जितनाकातक था कि परमोच्च 
शतरित का हस्तान्तरण नये डोमिनियनौ को नही किथा मया। अत तकनीकी ह्पं 
मे देक्षी याज्य 15 यरगस्त, 1947 को स्वतनन हो गए । उहे पाकिस्तान या भारत 
म शामिल होने के लिए बाध्य नही किप जा सकता। प नेहरू का अरतयत्तर था 
कि कोई भी रियाघत्‌ पाकिस्तान मेशामितहो सकती दहै, चिन्तु कविनेट भिदान 
के ज्ञापन से श्रनुसार वह्‌ स्वतन्त्र रहने का दावा बही करर स कृती । (1) 
काटियावाड, राजस्थान, पजाव, दक्षिण उ प्ातथा दछक्तीसगदढ की रियासतो ने 
्े्रीय सधौ कै निर्मा का धिचार किया। काग्रेस ते इस योजना का | विरोध 
किया, क्योकि क्षेत्रीय सधौ का विच।र भारतीय राष्ट्रवाद तथा. एक्ता के विरद 
था। {५५} राजनोतिकं विभाय के प्रधानसर कोनरेड कोरफील्ड ने भी भारतीय 
डोमीनियन सरकार के लिए वाधाए पैदा करने के भ्रनेक भयास किए! कृहाजाता 
है करि उसने ियासर्तो से सवधित श्रभिलेखो को नष्ट करने की स्वीटृति त्रिदश 
सरकतरमे प्रा्करली यी । (४) हैदरावाद राज्य के निजाम ने 12 जुन, 1947 
को स्वतथ रहने की घोषणा "ती श्रौर लीग कै श्रभूख पदर "उनः ने निजाम वे इस 
निर्ण का हादिक स्वागन विया । 11 गन, 1 47 को दावनकोर ने स्वतत्र रहने 
बौ घोपरा फी! चूनागढके नवावने 15 श्रगस्त्‌, 1947 को पाव्रिस्तान मे 
श्रयिमिलन की घोषणा कौ । 
ससिन्निखटन के सिप्य श्नारत्व ख रव्कारः वेत प्ननयण्ख 
24 श्र भा कामप्रं समिति नै 15 नून, 1947 षने प्रस्ताव पास्त विया वि 
मिती भी भारतीय सियासत द्वारा स्वय बो स्वतव्र घोषित क्रे का ग्रविकार नही 
है} प मदने वहा “धारन सरकारने दुद अननिदित परमोच्च धवित दहै जो 
ममाप् नही दो सक्ती 1 भारत-सध की पररमोच्च शक्ति षा एकु माध 
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निकल्प यह है कि रियासतो मे मिल जाना चाहिए श्रौर सीय विवान मण्डल तथा 
सीय फायपालिका मे समान रूप मे भाग तेना चादेए 1” , 


25 27 जून 1947 को भारत सरकार कै ब्रन्तगंत "रियासती विभाग" खोला 
गया । सरदार पटेल को इसका प्रभारी मन्त्री श्रौरवीपी मेनन को सचिवं नियुक्त 
किया गथा । यह प्रस्तावित हु्रा कि तौन विषयो वदेद्िक सम्ब-व, पतिरक्ना मौर 
सवारकेसदर्भमे रियासतोको सधम ग्रधिभिनेन के लिए कटा जाए ) 

26 5 जुलाई, 1947 को सरदार पटेल नै कहा-"ग्रगर श्रपभारतकी 
डोमीनियन मे शामिल हना चाहते हं तो श्राप एेसा 15 भ्रग्त से पहले करे । इसमे 
सदेह नही कि ठेसा करना प्रत्येक देशी राज्य के हितम होगा ओर प्रत्येक होसियार 
तथा विवेक सम्पन राज्य सरकार भारत डोमिनियन मे सम्मिलित हीना 
चाहेगी । इस श्रधिमिलन का श्रावार रसा होगा कि श्रापको आन्तरिक माभलोमे 
वफ स्वतन्नता रहेगी । श्रौर साथ ही सुरक्षा, सचार श्रौर वदेशिक मामलौ मे प्राय 
चितामुक्तहो जाएगे1" 


2? 25 जुलाई 1947 मो लाडं माउन्टवेटन ने प्रथम तथा श्रतिम वार 
नरेशे के सम्मेलन मे भाषणा देते हुए कदा “^दातिक रूप से देशी राज्य म्रपना 
भविष्य निर्धारण के लिए स्वतन्व्रहै। उन्हे ब्रिटिश राजां के प्रति उनके सव 
दायित्म से मुक्त कर दिया गया है, प्र तु कु भीगोतिक वाध्यताए है निनसे मुह 
नही मोडाजासकताहै। लगभग 565 रियासतोमे से श्रयियस्य भारत 
के ओमिनयन से भौगोलिक द्प्टि से श्रपरिहाय सूपे जुडी हृई है ।" मादटवेटन 
ने राजाभ्नो से कहा कि अयिमिनन के लिए 15 श्रगरत श्रन्तिम तारीख निर्धारितिकी 
गई है, जिमसे पले ही उट श्रधिमिलन के लिए सहमति देनी चाहिए । वास्तव मे 
नाड माउटेटनने राजाभ्रो पर भारत सघ मे श्रविमिलन के लिए सराहनीय राज- 
नीतिके एव एटनीतिक दथाव उपला । 


जाष्युनिच्क रासनस्थयान्त का च्विस्शण 

28 रियासती विभाग काश्रनिमिलन ल्ेखपत्र कौउ1जुताई 1947 को श्रतिम 
सपदिया गया। 15 श्रगस्त 1947 त्र जुनायठ, मयरोल, मोनवादर, दैदरावाद ग्नौर 
जम्भ काश्मीर को द्धोडकर भारत से भौगोतिक समीपतावाली सभी रि्योसितो ने 
प्रधिभ्िलन सेखपत प्र हस्ताक्षर कर दिए । माउ-टवेटन ने 15 अ्रगस्त को सविघानं 
धरभा कौ चित किया - “सयुक्त राजनीतिक सरचना स्थापित्त हो चृकी दै 1 


29 श्राधुनिकं राजस्थान का निर्माण तीन चर्णामे ट्म्रा। प्रथमचरण, 
भारतीय सघ मे प्रधिमिलन, द्वितीय चरण, राजस्यान कौ 19 रियास्ततो तया 3 
०कानाका राजस्थान नघमे एकीकरण तथा तृतीय चग्णका स्वध दाजस्थानमे 
सौकवात्रिक शासन व्यवस्था कर स्थापना से है । 
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30 रियासतो कै सविधान समामे भागवेनेके प्रश्नपर नरेन्धमण्डन कै 
चासलर भोपाल के नवाव ने ग्रसहयोगी तथा नकाराप्मक् भूमिका श्रभिनीत दी । 
उनकी राष्ट्र विरोधी नीति कां विरोध क्रते हुए माच 1937 मे यी>निरङे महा- 
राना शादुलनिह ने क्हा- "दमे सविधान सभा मे भाग वेना चाहिए, उने 
वक्तव्ये न केवत नवाव भोपाल के नेत्रत्व को चुनौती दी, वत्कि श्रप्रेल 1947 के 
भरन्त तके राजस्थान कौ प्रमुखे रियासता ने सविवान सभामे श्रपने स्थन भरी ग्रहणं 
कर लिए । 


भस्विभ्निलछन 


3 भारतीय स्वतत्रता श्रयिनियम जुलाई 1947 कै श्रन्तर्गत श्रन्य देशी 
राज्यो की भात्ति राजस्थान की रियासत्तो को भी भारत या पाकिस्तान दोनो भेम 
क्रिसी एक डोमीनिय मे श्रधिमिलन का निणय करना था । इस सन्दभं मे उतल्तेख 
नीयहै कि जोधपुर नरेशने नवावभोपालके साथ 6 प्रगस्त 1947 को जिनासे 
भेट की । जिन्ना ने जोधपुर नरेश्च हुनुव त्विह को पाकिस्तान मे सम्मिलितं होने फे 
वदते मे उन्ह्‌ एक स्वत त्र गज्य का स्तर प्रदानं करने का वचनं दिया । 


8 अगस्त को राज्य विभाग के सचिववी पी मेनन ते ह्नवतर्सिहकौमेद 
माउन्टयेटन से करवा दी } परिरामस्वरूप हनुवतिह॒ का पाकिस्तान मे विलयका 
विचार बदल गया श्रौर 11 श्रगस्त को उन्होने नवाब भोपाल को सूचित किमा कि 
वह्‌ भारत मे ्रविमिलन कर रहा है । 15 श्रगस्त तक राजपूतान की सभी रिया 
सतो का श्रधिमिलन भारतीय समे हो यया। 
प्युश्छीक्कररण 


32 भारतीय सध मे श्रधिमिलन के पश्चात दतरा चरण राजस्थान की 
दियारतो के एकीकरण का था । मेवाड के महारा भूपालसिंह, जयपुर के महा- 
राजा मानरसिह्‌, कोटा के महाराव भीमर्विह भौर इशरपुर के महारावत्त लक्ष्मण 
णहि ने श्रपने ग्रपने स्तर पर रियासतो के सथ वनाने कै प्रयत्न किए, परन्तु वे श्रपते 
साम-तवादी श्रम्‌ श्रीर निरकुश व्यक्तिवाद के कारण सघ वनाने मे श्रसफल रहि । 


33 राजस्थान मे राज्यो के एकीकरण की भरक्रियाकोभ्रनेककारकोने 
मक्ति एव दिशा प्रदानं कौ । जैसे प्रजामण्डल श्रान्दोलनो का विभिन राज्योपर 
एकीकरण हेतु दबाव डालना, श्रखिल भारतीय राज्य लोक परिषद्‌ (4157) का 
प्रजामण्डल श्रान्दोलनो का समथन एव विधिने प्रजामण्डलो मे समवय-सामजस्य 
स्यापित करना, राज्यो कै निरकरुश, ग्रनुक्तरदाथी ओर साम तवादी' प्रान के भ्रति 
जनना मे श्रविश्वस की भावनाश्रौर सरदार पटेल का प्रभावौ राजनीतिक नेतृत्व 
तथादीपी मेनन का सजनयिक क्मैशल ! 

34 सर्वप्रथम जयनारायण व्यास्ने अपने पत्र ^तरूणा राजस्यात' मे 20 
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सितम्बर, 1929 श्र क मे विभिन्न रियतो के विलय से एक सयुक्त राजस्थान 
के निर्माण की सकल्पना प्रस्तुत कौ थी । श्र भां देशी राज्य लोक परिपद्‌ की राज 
पूताना प्रतीय सभा नै सितम्बर 1946 मे प्रस्ताव पाम क्या कि राजस्यानकी 
रियासते पृथक-पृथक इकाई के रूप मे भारतीय सघ मे जलामिल होने के योग्य नही 
दै। ग्रत समस्त राजस्थान का विलयएक इकाई के रूपमे भारत सघमे होना 
चाहिए । माच 1948 मे पुन प्रातीय सभा की कार्यसमितिने स्पष्ट रूपमे धोपणौ 
कौ “राजस्थान की राजनीतिक समस्या का सर्वोत्तम विकत्प वृहत राजस्थान का 
निर्माण है । काश्े के नेतृत्व एव मागदशन मे कायरत विभिन रियासतो के प्रना- 
मण्डल भी वृहत राजस्थान के निमि के लिए प्रवल जनमत तयार कर रहै थे । 


राजस्थान के इतिहाषकार जगदीशरसिह गहलोत ने 16 भ्रप्रंल, 1947 को 
शनवभारत' दिल्ली के विशेष सवाददाता को साक्षत्कार मे वतायाकिस्िधका 
थरपारकर प्रमरकोट जिला), हिसार जिते के भिवानी श्रौर गुडगाव का कुष्टेन 
मालवा प्रान्त का कुछ भाग, ईडर, सिरोही, दात्ता, पालनपुर श्रौर राजस्थान की 
समस्त रियासतो को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माणं करना चाहिए क्योकि 
यह्‌ ४ सस्कृति, भापा श्रौर भू-राजनीति की दष्टि से बृह॒त राजस्थानके प्रभिन्न 
अगहै। 


॥ 


उषयुंक्त कारणो के श्रलावा भारत विभाजन के कारण भ्रलवर श्रीर.भरतपुर 
मे सप्रदायिकं हिसा ने राजस्थान मे एकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान कौ । 


राजस्थान के एकीकरण के प्रमुव चरण'निम्नलिवित है ~ ` ` 


भ्नर्ख्यस्छघ्यष्का स्ति्स्वीण 

35 देश के विभाजनं के ससय श्रलवर श्रौर भरतपूर मे भीपणा साभ्प्रदायिक 
दगे भढक उठे ! परिणामस्वरूप इन रियासततो मे भ्रातरिक श्रशान्ति प्रर 
प्रशासनिक श्रराजकता फन गई ! साम्प्रदायिक दगो कौ स्थिति से निपटनेततथा 
कानून ग्रौर्‌ व्यवस्था वनाए रखने के लिए भारत सरकारने श्रलवर श्रौर भरतपुर 
का प्रहासन प्रपनेहाथोमेले लिया। ह ४ र 


६ 

भ्रलवर श्रौर भरतपुर पे भौगोलिक समीपता रखने वालौ धौलपुर. श्रौर 

करौली द्ोरी-दछीटी रिथासतते थी ।, ये चारो सियिासते भारत सरकार हारा 

निर्धारित मापदण्ड कै श्रनुसार पृथक श्रस्तितव बनाये रखने यौग्य नही थी । प्रत 

भारत सरकार नने 27 फरवरी, 1948 को चारो रियासतो के सामने एकीकस्ण द्वारा 

एक नए राज्य सघ के निर्म का प्रस्ताव रखा ! उनके द्वारां प्रस्ताव स्वीकृत होने 
पर भारत सरकार ने प्रस्तावित राज्य करा नाम मत्स्य सघ रखा } 


मरस्य सघ का उद्घाटन कै्िय मवी ष्यन्न च्की गाण्डभिरू ने 18 
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माच, 1948 को किया मतस्य सव के चारा षट्क राज्यो का द्रुल कषनफल लगभग 
{2000 क मौ जनसघ्या 1 8 करोड श्रौर वापिक श्राय 2 करोड पये थी ! सघ 
के राजप्रमुख महाराजा योनुर ग्रौर उपराज्यप्रमुय महाराणा करौती वनाषु थये । 
म्रलवर्‌प्रजामण्डल के लोकम्रिय नेता शोभाराम कुमावत को मत्स्य सथ का प्रधान 
मनी मनौनीतत किया गया। 


ख खच्क् जरान क्का चिर्स्वणि 

36 महारव करोटाने कोटा, बरृदौ ओर कालावाडके विलय द्वारा हादोती 
सथ श्रौर महारावं इ गरपुरने द गरपुर, वासतनाडा एव प्रनापमड क विनय द्वास 
ग्वागड सध" बनाने कै श्रसफव प्रयत्न किए। इसी मन्दम मे भारत सरकारके 
सज्य विभाग्रने 3 माच, 1948 की कोटा, वरूदी, भालावाड, टोक, ह भरपुर, वास- 
वाडा, प्रतापगढ, कुशलगढ, किञनगद ग्रौर शाहुपुसा की रियासतो को मिलाकर 
सयुक्त राजस्थान के निर्माण का प्रस्ताव क्या रौर श्रौपचारिक स्वीष्ति 
प्राप्यो जने के वाद सयुक्त राजस्थान कां उद्घाटन 25 माच, 1948 को किया 1 
महारावकौटाको राजग्रमख श्रीर प्रो गोकुललाल ्रक्तावा कोइ राज्य करा 
प्रथासमती भनोनीत किया गया। 


प्युन राङ्क खययुच्छ राल्वसूाल -- 

37 भाच 1948 मे महाराणा मेवाड श्रौर प्रजामण्डल मे मतभेद होनिके 
कारण मेवाड मे राजनीतिक गतिरोध उत्पत हा गथा) मेवाढ प्रजामण्डन पत्रिका 
नै 8 ग्रौर 15 मानचेको सम्पादकीयनेखो मेलि्याहैकिमेवाड एक पृथक दकार्ईके 
श्पमे विकास नही कर सकता श्रत जनक््त्यासको ध्यान मेर्वते दए उमे 
सयुक्त राजस्थान मँ मिल जाना चादिषए्‌ । समयकी मागश्रौर मेवाडमे उत्तरदायी 
शासन की स्थापना देतु श्रादोलन के दवाव के कारण उदयपुर ने सयुक्त गजस्वान 
मे विलीन होने का निणय किया! फलस्वर्प 18 अप्रेल, 1948 को उदयपुरकरा 
सयुक्त राजस्यान मे विलय हौ गया 1 पुनंठित सयुक्त राजस्थान की राजधानी 
उदयपुर यी श्रौर महाराणा उदयषुर को राजग्रमूद एव माशिक्यलान वर्मा क्म 
प्रधानम मनोनीत किया गया) 


च्छ्ल च्फजन््यग्न व्छा छलिद्छास -- 

3 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपूरम धोपणा कौ कि, 
जोधपुर जयपुर शौर वोकानेर ने सयुकन गनस्यान मे सामि होना स्वीकार कर 
लिया । ॐ0-माच को सरदार ष्टे ने वृत राजस्थान का उदधाटन किया 
जयपुर कय बृहन राजस्थान कौ राजधानी वनाम गेया तथा महाराणा उदयपुर मो 
महराज प्रमुस, जयपुर नरेश मानसिह्‌ कौ राजभ्मुख एव हील कल्यौ का 
प्रधानमन्यीः मनानीते करिया गया 1 
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39 मध्य स का विलय 15 मई 1949 को वृहत राजस्था7 मे हृप्रा । 


40 जनवरी 1950 मे सरदार ष्टेलने सिरोही रज्य का विभाजन करके 
मारट ग्रा ग्रौरश्राव्रू तहसीलके दक्षिण भाग का वम्बई राज्यमे विलयकर 
दिपा था श्रौर शेप सिरोही रियासत का राजस्यानमे विलय कर दिया । सिरोहौ 
की जनताने इम निणय का विरोध करते हए आन्दोलन प्रारम्भ क्रिया। एक 
नवम्बर, 1956 कौ राज्य पुनगठन भ्रायोग कौ सिफारिश पर भरूतपुव सिरोही राज्य 
का माडन्ट ग्राव रादि इलाका एव श्रजमेर-मेरवाडा राजस्थान मँ शामिल कर दिए 
गए! 

इस प्रकार 6 चरणो मे आघुनिक राजस्थान का निमि हुश्रा 1 


ष्छोकलच्च्नीच्छर्णा 

4 बीपी मेनननेश्रपने राजनीतिक कौशल तथा राजनयिक चातुर्य 
राजस्थान कै द्वितीय सघ ब्र्थात ¶ननरित सयुक्त राजस्थान के सविधान (वि कोवे- 
नेष्ट) कीधारा 8 मे यहं प्रावधान कराया कि राजग्रमुखको एक नए श्रधिमिलन 
पन धर हस्ताक्षर करने थे जिसके भ्रनुसार उसे मह स्वीकार करना होगा कि वरह 
भारतीय सविधान सभाद्वारा लिए गए किसी भी निर्णय कौ स्वीकार करनेकेलिए 
चाध्य होगा जो सयुक्त राज्य राजस्थान" पर लागू किया जावे। इस प्रकार श्रगस्त 
1947 तक तीन विषयो (वैदेशिक सम्य ध, प्रतिरक्षा/ एवसचार) को भारतीय सध 
कौ सौपने कौ शत समाप हौ गई । 


42 वृहुत्तर राजस्थान के सविधान मे एक नया प्रावधान जोडा गया जिसके 
भरनुस्ार राजप्रमुल को नए भ्रधिमिलन पर हस्ताक्षर करने होगे जिसके ्ररतेत। 
भारत की मविधान सभा द्वारा सघीय म्रीर.समवर्तीं सूचियो को स्वीकार करना 
भ्रावश्यक था । 


43 उपयुक्त दो प्रावधानो के श्रनुक्षार राजस्थान का भारतीय सघ मे म 
केवल पुण एककरणा हो गया वल्कि राजस्थान को राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति 
का भी तसोकतन्नीकरण हो गया । ॥ 


44 26 जनवरो 1950 को गणात-व्रत्मक भारत के सविधान कै क्रियान्वयनं 
के साथ भूतपूव देशी राज्यो की जनता को वयस्क मताधिक्ार प्रर प्राधारिते उत्तर 
दायी शासन कीः राजनीतिक व्यवस्था मे सहभागिता प्राप्त हो गई । सभौ नागरिको 
को समान रूप से राजनीतिक, नागरिक एव मौलिक श्राघार प्राप्ठहो गए तथा देशौ 
राज्यो की वशगत सामन्तवादी निरकूञ्च व्यवस्थाकरा सदैव कै किए उन्भूलनहो 
गया। 

45 इस प्रकार राजस्थानके प्रजामण्डल के नेतारो - विशेषकर जथ 


{ 148 ] 


नाराय व्याक माशिक्यलात पर्णा, दीरावात वास्पी श्रीर दनिहासकार जादी 
सह्‌ यहयोत कै प्राधुतिक राजस्यानके निर्ण का राजनीतिक स्न दूरा ५ 1 

सी सज्यो के भारतीय सवके श्रधिमिलन, एकीकरण श्रौर नोक्तप्रीकरणन 
सन्दभेमे ारतके प्रथम उप प्रवायमन्त्री एव गरह्ममी सरदार वल्लभ भाष 
का सशकन राजनीतिक नेतृत्व श्रौर प्रपर राष्टृमकिनि तथा राज्य चिमागं मे उन 
घीषी मेनन का राजनयिक बौद्यत मदय स्मरणीयन्देमा। 







निवीती 
46 भारत सरकार हारय रजस्यान कौ विभिन्न दियाततोकौ स्वश किष 
गए प्रिवीपस् की राशिका वियरण निम्नविदित है 


1 अलवर 5,20,0090 2 भरतपुर 5,02,000 
3 धौलपुर 2,64 000 4 करौली 1,0500 
5 वास्तवाडा 1,26.000 6 ध्रूदी 2,81.00 
7 हगस्पुर 1,98.000 8 भालावाड +26,000 
9 किगनगद 1,36,000 10 कोटा - 2,00.000 
11 मेवा 10.00.000 12 प्रतापगढ 1,02000 
13 काहु 90000 14 टौक 2.18.000 
15 जयपुर 18.00.000 16 जैसलमेर 18000 
17 चीकानिर 17.00.000 18 जोधपुर {7,50.600 
19 लावा 12,500 20 कूलगढ 34714 
21 नीमरानां 15.600 22 सिरोहौ 2,12,600 


कुल योग॒ 101,42,825 


